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प्राक्तथन्‌ 


्ेनचन्द कायुग समाघ्न दो गथा है, परन्तु उस युग की समस्या 

माज मी जीवित द| जिन समस्यानां की अभिव्यक्तं भ्रमचन्द्‌ 
के उपन्यासो मे हृ दैवे आज भो किसी नक्िसी रूपमे हमारे 
्माधार को खोखला करती जा रदी दै। जमींदारी का उन्मूलन 
तोहो गया परन्तु कितान आज मी अ्रभिशप्र, संतप्त एवं शोषित 

 प्रेमचन्द्‌ के ही शब्दं मे राज उनका शोषण जनि" के स्थान 
प्र ध्गोविन्द्‌, टकर कर रहे द । उन्द न तवर सुख चोर शां 
थी, न च्व) समाज म वही दोप च्माज्ञभी वतमान दज 
प्रोनचन्द को "गबनः निमंला' (सवासदनः आदि के स्चना काल 
ने खटकर रहे ये । दन्द कोड विल वन भले ही गया पर हमारी 
सस्कार भै उसे लागू करने की शक्ति नदी, खास नहीं, भैर 
हती जिए च्राज्ञ भी नारौ कौ समस्याप्‌ उतनी ही विक्त 
बनी हुई द जितनी प्रेमचन्द्‌ के जीवन काल मथा । जान पड़ता 
करि प्रेमचन्द्‌ के नारी पात्र “सुमन! "निसा “वनियाः न्नी" 
जालाः “्रहिल्या "विद्याः तथा शुमित्राः आज भौ जीवित दै 
/ समाज के जभिशापों ते ज भी गर्हित जीवन व्यतोत कर 

) द । वैव्यवस्या के प्रति हमारी रूदिप्रियता अज भी 
सजीव है। सहजन ओर पू जीपति पूववत जनताकीोम 
पर सुख की नींद सो रदे द| इन समस्त, दोषों, अत्याचारं 
छोर असंगतियोँ की, प्रेमचन्द ने एक सच्चे जनवादी साहित्यकार 
के नाति, आलोचना की ओर डटकर संघषं क्रिया। भ्र मचन्द 
का साहित्य देश काल के ससजिक एवं आधिक जीवन स अत्य 
धिक गु फन एवं सामंजस्य का साहित्य दै । उनके साहित्य मे 
जीवन के विविध पन्ञों का इमानदारी एवं कल्लाप्मकता के साथ 
चित्रण हृष्य है इसीलिए उनका साहित्य आज भी हम्‌ सवष के 
लिए प्रोर्लादित चौर प्रेरित करता दै । इत दृष्ट से भेमचन्द्‌ के 











बना रहेगा ! प्रेसमचन्द्‌ का सम्पूणं सािवय दमी, कुत्सित, तथा 
लोपक शक्तियों तथा पतनोन्मु समाज के लिए मारी चुनौती दै। 


जनवादी कहते ह जो भारत कौ जनता को साम्राज्यवाद्‌ ओर 
उसके देशी सहायकों की दासता से मुक्त करते की इच्छा रखते दै 
शरोर उनके लिए कार्यं करते दै । स।मन्ती शक्तियां ओर उड़े पूजी- 
पति साम्राज्यव।द्‌ के देशी सायक दै। साम्राज्यवाद का म्य 


[र [3 ५ ५। न ५ ^ न ५ 
श्राधार सामन्ती शक्त्यां ही रही ट । बड़ पू जीपतयोंनेजन छंदो- । 


लन के साध्यमसे हमेशा मोल माव किया है ओर सन्‌ १६४७ मेतो 


उन्होने देश की जनता के साथ पूरी गदारी करकं साम्रान्यवाद्‌ | 


से गठबन्धन ही कर लिया । मोल्ल भाव, समफौता ओर गठवन्धन 


को छिपाने का सबसे सुन्दर रौर सस्ता अख गांधीवाद्‌ रहा है। | 
इतीलिए विडला अर पेथिक लारेस दोनों दी उसके प्रशंसक रहे । 
द प्रेमचन्द ने साम्राज्यवादी शक्तियों का जीवन पयेन्त विसेध , 


किया । ओर इन शक्तियों के प्रति भारतीय जनता को सचैत एवं 
जाग्रत करने का प्रयत्न किया-। जीवन के प्रारम्भिक वर्षो मं प्रेम 
चन्द गांधीवादी दर्शो से कुछ कु प्रभावित रहे परन्तु करमशः 
वे इन श्रदर्शोसे दूर हटते गए परमचन्द साहिल मे गांधीवादी 


्रेमचन्द्‌ सच्चे जनवादी,लेखफ़ थे । हम उन तमाम लोगं को . 


प्रभाव के साथ साथ किसान"जमींदार संघं के तीखे चिव्रभी 


ह । इसलिए इस श्रसंगति के बावजूद प्रेमचन्द्‌ अपनी शुरू की 
[4 


रचनां मै भी मूल रूप से जनवादी ठरते दै 1 वादकोतो 
वे विना क्रिसी समभोते के साम्रान्यवाद्‌ से अन्तिम संघे करने 


` कासम्थैन करते थे। वे सामन्ती संति के बन्धन तोड़कर 


नयी संख्करृति को रचना मे आजीवन व्यस्त रहे । इसीलिए ह 
‡ ७ ~ (9 
न्ह जनव।दौ लेखक कहते द । 


(1) 


स = (3 षद - 
ग्रसचन्द्‌ जनता के कलाकार थे । उनके सा!हव्य सं जनता 


के सुख-दुख, आशा-निराशा जय-पराजय एवं संघषं के सुन्द्र 
॑ [4 अ म =. 
चित्र व्यक्त हुए दँ । जनता की भावनाओं के तार उनके सािव्य 


मे संकेत भिलते दै, साहित्य द्वार जनता कौ सेवा कशर्ना जिसका 
ध्येय हो, जिसका सादहिव्य रौर जीवन जनता को साम्राज्यवाद्‌ 
वड़े पूजीपति-सासन्तों की गुलामी से उनयुक्त करने के लिए अपित 
हो, वह जनता का कलाकार दै । प्रेमचम्द्‌ ने अपने उपन्यासो 
एवं अनेक कदानियों (उदाहरणार्थं 'कफन) ऋोर प्पूत की सातम 
जनता की अर्थिक गुलामी रौर धिवशता के सुन्दर चित्र खीचे 
ह । प्रमचम्द्‌ ने शसं भ रहने वाले कथित सभ्य समाज को 
सतत शोपित एवं उपेच्नित ग्रामीण जनता से परिचत काया दै । 
इतना ही नहं उन्होने हमे जनता से सीखना रौर उसकी सेवा 
करना मी सिखाया है । यह उनकी वड़ो भारौ देन दै । 

प्रस्तुत मन्थ मे उपन्यासक।र प्रेमचन्द्‌ का ` अध्ययन एवं 
सूल्याकन किया गथा है । समाज, घर्म, नारी, रष्रीयता, वशं 
व्यवस्था तथा अन्य विषयों क( अध्ययन कर्ते समय इस बात का 
सर्वत्र अनुभव ह्या कि प्रूमचस्द्‌ वदे मननशील प्राणौ थे ओर 
उनकी अन्तंहृष्टि समस्या की तद्‌ तक सरलता से पर्हुच जाती थौ । 
प्रोमचन्द का व्यक्तित्व बङा सदहान था। धार्मिक, सामाजिक एवं 
सा्प्रद।थिकं सङ्कीणंता उनमें कदी नदी मिलतो हे । उनके 
उद्र हृदय म सव वर्गो के लिए समान स्थान था। लोकमंगल 
विधायक भावना जितनी तुली एवं कवीर आदि सन्तं मे उपलच्ध 
होती ह उसे किवी प्रकार कम प्रेमचन्द्‌ म नदीं दै असन्तुलित 
विभाजन के प्रति उनके हृदय मै वडा चिद्रोद था। 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रोमचन्द के विषय मे प्रचित विभिन्न मों 
एवं शंकाव्यों का निवारण करते का प्रयत्न किया गया है। इस 
सम्बन्ध सै कु ठेते विषय भी अ गए द जिन पर प्रमाण देते 








(1) 


हए सविस्तार_ लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुदै । लेखक ने | 
इखःमन्थ मे प्रमचन्द्‌ विषयक केव "दन्द समस्याओं को लिया 
हे जिनका अध्ययन स्रव्यधिक आविरयक होते हुए भी साहिस्य- 
कासो दाम उपेक्तिति रदाै। आशादैङजि इत पन्थ के दरार 
प्रेमचन्द के विषथ मै अनेक वात स्पष्ट दो जार्यगो । 
त्रेसचन्द्‌ का साहित्य युग कौ घटनां, जनत के पुनरुत्थान 
छोर पुनजौगरण का विस्तृत इतिहास हे। दुसरे शब्दों म यह 
साहित्य तत्कालीन समान कां दर्पण ३ शोर भावी इतिहास 
कार के लिए वहृमूल्य सामग्री प्र्तुस्त करेगा । उनके सादित्यमे | 
अनक देल समस्यां की अभिव्यक्ति हृद दै जिनका समाज । 
शास्त्र की दृष्टि च श्रध्ययन्‌ आन्न मी खेद्वित दै । युग को नेक | 
पवृत्तियां उनके उपन्यासो मे वड़े ही सजीव ठंग से व्यक्त हर ई, । 
परन्तु आज तक हिद के आलोचकों काध्यान उनकी च्रोर , 
आकर्षित नहीं हो सका दे पाशा दै, भविष्य म हमारे साहिव्य 
के विद्यार्थी इख च्रोर भी ध्यान देये | | 
इस पुस्तक की छपा का कस जल्दी मै ह्राद । प्रक | 
लेलक ने स्वयं नदीं देखे दै, फलस्वरटप अनेक भूलं रह गदै दै । । 
.लेलक को इत वात का खेद है| शा दै पाठक संशोधन कर लेगे । 
` सरे लिए प्रेमचमन्द का उपन्यास-साित्य सुलभ वनाने का 
प्रेय, श्र प्रेम छरष्णा टस्डन को है । उनके पुस्तकालय से इस मन्थ 
। करना काल से अनेक पुस्तकों की सदायता मिली) लेखक 
, एतद्थं उनके प्रति छतज्ञ दं । 
"प्रन्थ के लिखने मे श्री आदिय भिश्र एम एन तथा =° 
हीरालाल दीकितिसे अनेक सुमाव मित्ते । लेखक इन विदानौं 
काहृदय से च्रामारी है। 


मौरावां (उ््राव) }। त्रिलोकी नारायण दीति 
८ अक्टूबर १६५२ | 





| 
| 
॥ 
। 
॥ 
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गरसचद्‌ का जबन्‌-दश्न 

पञच-तत्वों से विनिर्मित मानव-जीवन्‌ दाशनिकों की दृष्टि मै 
निःसार योर नगस्य है । मानव शरीर का उपयोग उनकी दृष्टि मँ 
करृष्णापण मात्र है उनके मत से मानव को साया के जंजालों से 
युक्तं संसार मं पदुमपन्रभिवाम्भसः रहना उपे्नित परंतु 
दुसरा जीवन दारोनिकों के काल्पनिक एवं मानवे की बुद्धिस 
पर्‌ संसार चार जीवन दशन से प्रथक्‌ दै । हमारा्ाज का जीवन 
यथाथ की भूमि पर उगता है। संसार सार सै आज पदुम पत्र 
नहीं वरन्‌ संघपं प्रधान मानव के खसान रहना होगा । आज 
पलायन के लिए्‌ जीवनम कोद स्थान नहींदै। भ्रस्येक युगमें 
तत्कालीन राजनतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों एवं परिः 
श्थिलयोँ से सानदण्ड एवं जीवन दश्शैन परिवर्तनशील रहते दै । 
वज्ञानिक साधनों के अविष्करों चोर आर्थिक विषमताच्नों तथा 
शोपणाधिक्य के कारण अज का जीवन श्रौर जीवन दशन आज 
से स! वप पूरं के जीवन ओर जीवन-दशंन से सवथा भिन्न हो गया 
| द 1 प्रत्येक मनुष्य जीवन को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता दै । 
„कसी का जौदन जीने ऊ लिए जीना दै ओर किसी का दूसरे के 
। शोषण के आधार पर छु संचय के हेतु । एक संसार मे क्लेश 
| पीड़ा ओर मरीचिका देखता है, दूसरा पाप-पुख्य के विश्लेषण 
। मही जीवन यापन करता रहता है । गोतम बुद्धने दुखकोही 
प्रधानता दी ओर जीवन ओर दशन में ब्रह्म को कल्पना का स्थान 
सी न प्रदान किया, चौर दृसरी ओर महात्मा गाधी ने अग्रजो के 
| शोषण, च्रत्याचार ओर उत्पीडन को रघुपति राघव राजाराम कौ 
इच्छा काफल माना । एक भाग्य का चैरा बना रहता दै ओर दूरा 
इस विचार के प्रति विद्रोह करता दै । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 


&. 








( २) 


का अपना जीवन-दशेन होता शौर वह्‌ प्ली रचनाम 
उसी जी बन-दर्शन को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करताहे 
कलाकार प्रेमचन्द्र इस सामान्पर नियम के अपवाद्‌ नहीं भे । उनका 
मी अपना जोवन के प्रति हृष्टिकोण था जो उनके उपन्यास, व 
नियो ओर निबन्धो खादि से त्भिव्यक्त हुता था। 

प्रोमचन्द का जीवन एत साधारण निस्न सध्यवर्मीय व्यक्ति 
कासा जीवन रहा। उसमे उत्थान-पततन तथा उन्नति-च्वनति 
लिर अवसर नही के सद्रश्य थे । एक निम्न मध्यव्मायं व्यक्ति 
जीवन मे कोतूहल, विकास) ओर उत्थान के लिए द्वसर द 
कहाँ है । उसके लिए तो सवस महान समस्या होती 
शोत करना ओर वह इसी समध्यां को लेकर जीदन पयं 
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व्यस्त रहता है । प्रोमचन्द की जीवनी से क्ञातहोताद्ैक्रिवे 
जीवन पयन्त धरन के श्रथिशाप से अभिशप्त रहे] टयृशन 


माध्टरी, इष्टी इ र्पक्टरी, पत्रकारिता च खस्पाद्‌कत्व सभी क्रु 
करिया पर लद्मी जसे उनसेखूटोहोतोरही। कोद नि्तारन 
देखकर उन्है पिल मे जाना पड़ा पर जिस दुभौग्य से उनका 
गठबन्धन हो चुकाथा उससे छुटकारा न मिला-न सिला । यह्‌ 
था प्रोमचन्द का जीवन। संक्चेर्तः वे श्माच्योपांत जीवित रहने के 
लिए.संघपे करने मँ व्यस्त रहे । प्रोमचन्द के शब्दों से हीः-- 
मेरा जीवन सपाट, समतल सेदान है, जिसमें गड्हेतो 
कहीं-कहीं दै, पर दीलो, पनैतों, घने जंगलो, गहरी घाटियों ओर 
खडहसयों का स्थान नदीं हैः । 
इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि प्रेमचम्द्‌ का जीवन केखा था च्मौर 
जीवन उनकी दृष्टिमे केसा था। प्रेमचन्द करा जन्म रेते परिवार 
म हा जहां अभाव काही नाम वचत था तथा साधारणतया 
इच्छाओं की पूर्तिं करना एक समस्या थी । एेसे घरशे-परिवागें में 
वच्चे के जो तौर-तरीके तथा स्वभाव बन जाता दे, उसका परशं 
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ज्ञान प्रोसचन्द की कहानियां से होता रता दै। इन्दी अनुभवो 
ने उन्हे जीवन कै प्रति एक नयादृष्टि कोण प्रदान करिया । यथाथ 
पवन के यमाव सानव को कल्पनाशील वना देते द। जीव 
गो पदार्थं सरलतपूर्वक उपलब्ध नही दै. उन मानव कल्पना 
लोकत मै सरलतापूवक्र पाल्ञेते के लिए प्रयत्न करता है । प्र मचन्द्‌ 
ने व।स्यावस्था मे जिनं महलों ओर कल्पना कै सुन्दर पदार्था 
का स्वप्न देखा था वे आजीवनं नसीब न हुए पर ` इसी 
कल्पनाशीलता ने उन्हं नवीन रौर छुद्र जीवन का 
तिमता बनादिया । 
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किली सादियक्रार का जीवन दशन अध्ययन करने .के 
गवन की उन घटनाश्मों का अध्ययन आवश्यक है 
मन्दं ने उसके जीवन कौ घाम परिवर्तन उपस्थित कर दिया 
४] प्रोमचन्द क जोवन की सवसे बड़ी घटना थी उनक्री माता 
देहावसान । उनके उपन्यासो ओर अनेक कहानियों मे पेसे 
कर्ण चित्रणहुच्रादैजो सचरप्रमसे वचित दहै | इन 
जपे प्रसचंद्‌ काद्य षश्दन करता हूु्रा प्रतिश्रत 
प्रेमचंद जी लिखते है--“जव मे अठ सालकाथा 

ममार पड़ छः सहने तकवे वीम।र रहां। 
उनङ़े लिग्दलि पेडा पंखा होँकाकरता था। मेरे चचेरे भाई 
जो मुमपेवड़ेणे, दवाके प्रबन्ध मं रहते थे मेरी वहिन 
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ससुराल म थी। उनका गोनाभीहोगयाथा । माँ के सिरहाने. 


(~, 


एक बोतल शक्र से भरी रहती थी } माँ के सोजने पर मे उसे 
खोलताथा। माँकेमरने के ्राठ-द्स दिन पहले मेरी बहिन 
| घरसेमेरीदीदी मीशा । जबमेरी माँ मरने लगी 
तो मेरा, सेरी व्हिन कातथा वड़े मदै का हाथ मेरे पिताके 
हाथ म देकर बोली-ये तीनों बचे तुम्हारे दै। न, पिता 
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तथा बड़े भाई सवयो रदहेथे। परै कुं भी नहीं सम रहा 
था। माोँके मरने के कुदं दिन बाद बहिन अपने घर चली ग 
दादी, सेया अर पिताजी रह गये। दो- तीन दिन बाद दादी | 
भी बीमार होकर लमदही चली गई यै मेया योर पिताजी 
रह गये । भया दृध सें शक्र डाल कर मुर खचर पिलाते थे । | 
पर माँ का वह प्यार क्यौ १ भँ एकव सष वेठकर ख 
गाभा; 


मातृ-गनेह से वंचित बालकों का मार्मिक चिद्रण प्रेरणा 
श्रलग्यो काः वर जमा कहानियों तथा कमेभूमिः उपन्यास मेँ | 
बड़ी सफलता पूवक हुश्ना हे) कहना नह्ययं ये मी स्चनाष्‌ः 
्रेमचन्द्‌ की आत्म क्थासखी श्रतीतहोती दह} सताकी म्रल्युके 
श्ननंतर उनके पिता ने दसरा विवाह कर लिया | इस वटनाने | 
प्र मचंद की जीवनधारा को एक दिशा म मोड दिया । सौतेली | 
मोँका विविध प्रकार का अनुभव प्रमचंद साहिप्य की महस्वपूणं | 
निधिदै। विमाता- विषयक अनुभव श्नव्यधिक यथाथ से पृं 
है। “सोतेली सो? कहानी बहुत अंश मे आस्मकथात्मक ह्‌ | 
ओर "निमंला' मे तो विमाता के विशद चित्र व्यक्त इष 
ग्रमचंद के जीवन को प्रभावित करने बाली तृतीय घटनां उनका 
प्रथम विवाह था। इस विवाह के सम्बन्ध मे उन्होंने स्वतः. 
लिखा दै फिरमेरीखी की विदाहैका समय श्राया 
कद रोज का अरसा होगया था, ऊँट-गाड़ी से आना पड़ा । जब 
हम उंट-गाड़ी से उतरे तो मेरी खरीने सेरा हाथ पकड़ कर चलना । 
शरू च्या मे इसके लिए तंयार नदहींथा। मुभे सिक | 
माख्महोरदीथी। उग्र मेवे ज्यादाथीं। जव मेने उनकी 
सूरत देखी, तो मेरा खून सूख गया । इस अनमेल विवाहं 
का वही फल हु जो सामान्यतया हु करता है । प्र॑सचंद 
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का साहित्य अनपेल विवाह, ॐ चित्रो ते भरा पड़ा दै । लेखक ने 
अनमेल विवाह के कारण जोर प्रभावका सम्यकू चित्रणं किया 
1 इसके अतिरिक्त लेखक ते तलाक ऽनियम की आवश्यकता 
ओर अनिवायेता पर सौ श्रषने विचार प्रकर क्रिये द जिनका 
सम्बन्ध अनगरेल विवाह से बहुत अश तक | इसके नन्त 
प्रेमचंद ने विधवा विवाद क्रिया) यदमी उनके जीवन की 
महत्वपूरण घटना थी। आज से पैैतालीस व पूवः विधवा 
विवाह सचमुच साहस का काय था । 'सोज्ञवतनः का प्रकाशन 
सन्‌ १६०६ ह° म हु्ा था । इस समय देश में वंग-भंग 
न्दोलन चल रहाथा। इस प्रन्थ का-ग्रकाशन प्रेमचंद के 
विन कौ एक महत्वपूर्णं घटना थी। इस ग्रन्थ के प्रक।शित 
ते ही लेखक पर विपत्ति ट्ट पड़ी चओओौर उसकी यहरचना 
वदी गद । मन्थ जव होकर अग्नि देवता के सेट कर दी गहै" । 
रन्तु इख घ्थ्ना ने प्रमचम्द्‌ के जीवन दशने एक सहन 
परिवतेन सञ्चुपर्थित कर द्या श्रमचन्द को इस बात का 
आभास सिह ग्या करि चमनी नौकरशाही के प्रति असन्तोष 
पट करने, उस्षका विरोध करने, दमन चौर ्रत्याचार क विरुद्ध 
चावाज उठनि तथा जनता को जाघ्रत करने के लिए स।हि्य 
एक मजनूत हथियार दै। इस. घटना ने प्रमचद्‌ के जीवन 
धारा मं अंयेजी नौकरशाही कै प्रति कटु भावनाश्नों का 
बीजारोपण कर दिया । 
इसके पश्चात्‌ प्रेमचंद के जीवन को प्रभावित करने 
बाली एक ओर घटना का उल्लोल आवश्यक है । 
` सम्‌ १६२०२९१ मे देश मे असहयोग आन्दोलन जोर 
परथा। जलियां वाला बाग का हत्याकार्ड हो चुका था। ` 
उन्हीं दिनों महात्मागांधी ने गोरखपुर का दौरा किया । मरमचंद्‌ ` = 
ने लिखा है ^... गाजी ियांके भेदान मँ अच्छा ६ 
प्लेट फामे तेयार क्रिय गया। दो लाख सेकम का जमावन 
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आ) 
था । क्या शहर क्या देद्ात श्रद्धाल जनता दौडी चली आती थी | । 
ेसा समारोह अपने जीवन मं मैने कमी न देखा, 
था। महात्मा जी कै दशन का यह प्रतापथा क्रि सु जेसा | 
मरा हुच्रा आदमी मी चेत उठा । उसके दोहौ चार दिन वाद्‌ | 
मैने अपनी २० साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया । ” उपयुक्त । 
पंक्तय से यह स्पष्ट दै करि प्रेमचंद गांधी के व्यक्तित्व से एक । 
समय शस्यधिक प्रभावित थे ( यद्यपि यह प्रभावं अधिक समय 
तकर स्थायी नहीं रहा )। अतः छुं ससय के लिए प्रेमचन्द्‌ 
का जीवन दशं गांधीवादी विचार धारा खे व्रमाचितरहा। 
उपयुक्त इन घटनाओं ने प्रेसचन्द के जीवन को वरावर श्रावित 
किया । इन्दीं घटनां की प्रतिच्छाया ४स्चन्द्‌ की रचनां | 
म बारम्बार परिलक्िति होती दै) इनके अतिरिक्त प्रसचन्द्‌ 
को मानव जीवन कौ विरि परिस्थितियां -गरीवी, 
शोषण, ्मत्याचार आदि प्रत्यन्त एवं अप्रत्यज्ञ रूप से प्रभावित | 
करती रही दै। 
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ग्रेमचन्द के जीवन दशन को प्रभावित करने बाली वटनाध्नों | 
रोर व्यक्तित्वं का अध्यन करने के सअरनन्तर यह देखना आवश्यक । 
हैक प्रेमचन्द कीद्ष्टिमे जीवन क्या था अथवा उन्होने जीवन 
कोक्रिस दृष्टि कोणसे देखा ओर उनके अनुघार जीवन की 
क्या विरोषता होनी अपेक्षित थी 1 इस अध्ययन से जवन दशन 
विषय का अध्ययन ओर पणं चरर पुष्ट हो सकेगा प्रमचन्द्‌ 
इस बात के निरन्तर समथेक रहे कि मानव जीवन जिन 
ततुखों से विनिमित दै वे अत्यधिक कोमल दै अतएव उनकौ सुरता 
अत्यावश्यक दैः-- 


“वह्‌ (जीवन) क्या पुष्ष से कोमल नही-जो वायुं के मोक 
सहता दै ओर मुरफाता नहीं १ क्या वह लतां से कोमल 
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नहीं, जो कटो व्रतो के फोके सहती, अर लिपटी रहती ह 

॥ री के ववूलों से कोमल नहीं जो जल की तरधाँ पर्‌ 
रते है ओर दूटते नदी! संसारः मे ौर कौन सी वस्तु 
तनी कोमल, इतनी अस्थिर, इतनी सारद्ीन दै जिसे एक 
व्यंग, एकर कठोर शब्द, एक अन्योक्ति भी दरण, असहाय 
च्मौर वातकदहे। श्योर इस सित्ति पर कितने विशाल, कितने 


भव्य, कितने बृहदाकार भवनों का नि्माण-क्रिया जाता दै।'? 
( स्गमूमि पृष्ट ८५५) 
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परेमचन्द की हृष्टि म जीवन कितना कोमल है। यही 
कोमलता दौवल्य की जननी है जो मानव चरित्र पर छ्ाजाती 
दै] यही दुवलता दुख का सूल कारण है। पर कोमलता सभी 
सुष्यों म सदव दुवललता का ही सृजन नहीं करती। यही 
कोमलता मानव जीवन कीसदियं विधायिनी शक्तिभीतोदै 
चौरः प्रेस, व्याग तथा वल्लिदान आदि देवी गुण इसके ्राधार 
पर उत्पञ्च ओर विकसित होते दई। जीवन भव्य तभी होता 
है जव ये कोमल पत्त सगेथा विकसित होते रँ 


, भानव जीवन का लद्य अर आदशं बड़ा उच एवं वृहद्‌ 
दै। परन्तु वह सदैव कांड तांडवों सै व्यस्त रहता दै। 
सथानक से सयानक कायं करने मै भी वह लेश मात्र संकोच, 
च्मनुभव नहीं करता दै। बिश्व मर में स्थान स्थान पर भिन्नं 
प्रकार के वात्याचक संचालित दै चौर वहं उन्दीं म सदेव पड़ा 
रहतादै। संसार मे विद्रोह, संघे, हव्या अर पड़यन्त्र से 
वह सलग्न ग्हता दै। दुरभिलाषाए' विजली कौ भांति उसके 
हृदय को आलोकितः क्रिया करतो दै । भयानक माबुकता 
ओर उद्र ग जनक अन्तःकरण लेकर वह संसार मे नितांत व्यर 
रहता दै । प्रकृति का सादये, पक्ियों का कलरव उसमे सरसतां 
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ओर सरलतः का संचार करने म असमथंहे। वह विचार हीन 
विवेक शून्य होकर दूसरों. का शोपण किया करता है । प्रोमचन्द्‌ 
कौ दृष्टि मे जीवन का लद्य खाना-पीना मात्र नदीं है । इस खाने 
पीने के लिए ही वह जीवित नहीं हे। इस विश्वसे इस की सट 
का सर्वोत्तम प्रणी मानव पशुओं कौ तुलना मे अधिकं विकसित, 
अधिक उन्नत होना चाहिए । प्र मचंद्‌ का अम्कांत शपे पिता 
समरकांत से कमभूमि मे. कहता है -- 


च्दादा आपके घर मं "मेरा इतना जीवत न. होगया, 
मव म उसे चौर नष्ट नदीं करना चाहता । चामी का लवन फछवल 
खाने रौर मरजनि केलिए नहीं होता, न धन-संचय उसका 
श्य दै। जिस दशा मे मँ हूं वहं मेरे लिए असह्य हो 
गदै। मेँ एक नये जीवन कासूत्रपात्र करने जा राह 
जर्हो मजदूरी लजा की वस्तु नहीं दै। जहां, दधी शतिको नीचे 
की तरफ तहीं घसीटती, उसे पतन की शरोर नहीं ले जाती, बल्कि 
उसके जीवेन मे आनन्द चौर प्रकाश कासंचार करतीदै। चै 
रूढियों मयादा का दास बनकर नहीं रहना चाहता । आपके 
घरमे सुमे नित्य बाधां का सामना करना पड़ेगा, ओर उसी 
संघषं मे.मेर जीवन समप्त हो जायेगा । 


स्पष्ट है कि प्रोमचंद जीवन के लिए स्वावलस्बन भविष्य से 


विश्वास तथा कमंठता आवश्यक मानते थे । प्रोमचंद जी 
= ०९ (र ~ -. = ः शं 

प्रिश्थितियों मं सदेव संघषं करते रहे, हताश नदी हु९ । 
्रमचन्द्‌ की दृष्टि मे जीवन एक खेल द श्रौर प्रत्येक व्यक्ति एक 

^ (4 म [8 ^ 
खिलाडी दै। इस जीवन रूपी खेल के मेदान मे वही खिलाड़ी 
विजयी होता दै जो उत्साह से पूणं दै ओर संयुक्तमोचां बनार्र 
विपत्त का सामना कर्ता दै प्रोमचम्द्‌ का सबसे वीर एवं कमठ 


` पात्र सूरदास कहता दै :-- 
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बस, बल, अव सुभे क्यों मारते हो, तुम जीते, मेँ हारा । 
यह वाजी तुम्हारे हाथ रदी । सुमे खेलते न वना, तुम मंज हृए 
खिलाडी हो, दम नहीं उखड़ता, खिलाद्वियों को भिलाकर खेलते 
हो, तुम्हारा उत्साह भी खवर दै। हमारा दम उलड़ जाता दै, हां फने 
लगता है चौर खिलाड़ियों को भिलाकर नहीं खेलते। आपस मं 
गाड़ते है, गाली गल्लोज मारपीट करते दै, कोद किसी दो नदीं 
मानता । तुम खेलने मे निपुण हो दम अनाङ़ी दे {" 


्रेमचन्द जीवन सं जहां फेस्य, सद्‌ भावना उत्साह को श्याव 
श्यकं मानते थे वहां उसके साथ ही जीवन से खिलाडीकीसी 
भावना (गलाथ) 71) चौर इमानदारी को मी जीवन के 
लिए निवापं सपजते भे । जीवन संचर्पे काही दूसरा नाम हे। 
जब जीपेन मेँ प्रत्येक वस्तु-चदहि वहं जीवित रखने के लिए 
व्मादश्यक हो, यां आराम के लिए सहायक हो-संघपसे दी उप्‌- 
लव्ध होती दै तो संघ से भयभीत होते के लिए कोड स्थान नहीं 
है। जीवन के इन संधर्वो का आधार यदि सत्यता हो तो हमारे 
हृदय म कितना बल रहता है । जिस प्रकार असत्यता, वेडईमानी 
आर छल पूर्वकं जीते हुए खेल मे वास्तविक आनन्द की ध्रा 
नदीं होती दै ठीक उसी प्रकार जीवन कतर मे धौँधली ओर वेदेमानी 
द्वारा प्राप्त विजय कल्याणप्रद नहीं होती दै। सानव करा एेसा 
जीवन विडम्बना नहीं तो क्या है जिसके लिए उसे निम्न प्रवृत्तियों 
का च्माश्रय ग्रहण करना पडे आकाश मे जिघ्त समय शीतल 
शभू-शारद-शशि विलास कररहाहो शरोर अपनी सिनिग्ध चंद्र 
किरण-ारा जगत को सरलता का पाठ दे रहा हो, उस समय भी 
मनुष्य छल ओर श्रसत्य साधनों के वारा स्वशनरु या विपती को 
पराजित करने के लिए योजनाएं वनने मे व्यस्त हो, यह कितनी 
हेय, णित अर अपदस्थ प्रवृत्ति दै । प्र मचन्द, योगेश्वर श्रीकृष्ण 
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के निष्काम कर्मयोग ( कमंस्येवाधिरास्ते सा फलेषु कदाचन } 
को जीवन के लिप पूरं रूप से आवश्यक मानते थे । इस सिद्धात। 
मे विश्वास रखे तिना सानव हईमानदारी चौर सत्यता का पत्त नहीं 
ग्रहण कर सकता दे । जीवन संग्राम मे खेलते समय दृष्टि जीत पर्‌ । 
रहे पर उसके लिए अपने व्यक्तित्व को निम्न चनादेनाभौ। 
अच्छा नहीं हे । रंगमृमि मं सूरदास के कण्ठ से पूरे हुए प्रोमचन्द्‌/ 
के ये शब्द पंठनीय हैः | 

“हमारी बड़ी मूल यदी है कि हम खेल को खेल की तर्‌ 
नहीं खेलते । खेल मे धांली करके को जीत ही जाय, तो क्या 
हथ आएगा खेलना तो इस तरह चाष क्रि निगाह जीत षर्‌ 
रहे, पर हार से घवङ़ये नही, देमान कोन छोडे। जीत कर| 
इतना न इतराए कि अव कभी हार होगी नहीं। यह हार जोत । 
तो जिन्दगी के साथ दै ।* (रगमूमि पृष्ठ रर्‌) । 

इसी आशय का एक पच प्रेमचन्दनै यशी दयानागयण्‌ | 
निगम (सम्पाद्क--ज॒माना) को लिखा था । इस पत्र से प्रमचन्द्‌ ॥ 
का जीवन विषयक दृष्टिकोण ओर अधिक स्पष्ट होता है अतः | 
पठनीय होगा । | 

८“ ""खेलके मैदानमे वही शख्स तारीफ का सुस्तहिक | 
होता दै, जो जीत से फएूलता नहीं, चौर हार मे रोता नदीं । जीते 
तब भी खेलता दे, ओर हारे तव मी खेलता दै । जीत के वाद्‌ ` 
यदह कोशिश होती दै किहारे नही, दारके वाद्‌ जीत की आर्ज्‌ | 
होती दै। हम सब के सब खिलाड़ी दै मगर खेलना नहीं जानते 
एकं बाजी जीती, एक गोल जीता, तो हिप-हिप-हरो के नारो से 
अस्मान गृ ज उठा। टोषियां अस्मान में उद्धलने लगीं । भूल 
गये कि यह जीत दायमी" फतेह की गारंटी नहीं ष ग क यह्‌ जीत दायमी" केह की गारंटी नहीं दै, य॒मङिनि, 
स्थायी 
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दकि दूसरी वजीमें हो। अलहजा* हारे तो पस्त दिम्मती 
पर कमर बांध ली, रोये किसी को धक्धे दिये, फाउल° खेला ओर 
ठेसे षस्त हो गये गोया फिर जीत की सूरत देखना नसीव न होगी 
एसे चद, तंग नजर आदमी को मेदानसे खड़े होने काभी 
मजाज* नहीं! उसके लिए गोशाये तारीक् है, शौर फिक्र 
शिम । बस बही उसकी जिन्दगी की कायनातः्है। इम 
वयो ख्याल करे कि हमसे जिन्दगी ने बेवफाई की ! सुदा काशिक्वा 
क्यों करे १ क्यों इस ख्याल से सूल हां कि दुनियां हमारी 
दिथासतों से मरी थाली को, हमारे सामने से खीच लेती दै । क्यों 
इस फिक्र से सुतन्बहश० हो कि कञ्जक्र हमारे उपर छ।पा मारने 
छी ताकसदै। अजिंदगी को इस नुक्तए-निगाहः° से देखना 
अपने इद्पीनान-कल्ब' से दाथ धोना है । वात दोनों तरह एक 
हीदै। कच्जाकः°्नेदपामारातो क्या? हारम सारे घर 
की दौलतलखोवैठेतो क्या? पकं सिं यहदैकि एक जनत्रहै 
रौर दख अख्तयार । कऽञ्चाक जवदंस्ती साल पर हाथ वदता 
ह, लेकिन हार जवरद॑स्ती नहीं आती । खेल घे शरीक होकर हम 
खुद हार चमर जीत को बुलाते ह । “खेल मे हारना ओर 
जीवना मामूली वातदै। जो खेल मे शरीक दोगा वह वखृषी 
जानता कि हार श्मौर जीत दोनों ही सामने आ्येगी । इसील्लिड 
उसे हार से नामूसी" नदीं होती, जीत से एला तदी समाता। 
हमारा काम तो धिफं खेलना दै, सूष् दिल लगा कर खेलना, खूब 


ध्क्रिन्तु प्पे की चिता "0टष्टिकरोण 
श्लत ग्टुनिया "सन कौ शांति 
4्रधिकार उदासीन ण्डा 
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जी तोड़ कर खेलना, अपने को हारं से इस तरह वचाना ५ । 
हम फोननः की दौलत खो वटेगे; लेकिन हारने के वाद प्टखनी । 
खनि के वद गदौ भाङ्‌ कर खंडे हो जाना चाद्िए ओर फिर ॥ 
खम टौक कर हरी फः से कहना चाहिए क्रि एक हार ओर, `" *+“ 
हार ओर जीत दोनों ही मेदान मेद, ~" £ 
“कमंस्येवाधिकारस्ते* " "ˆ" " का सिद्धो (कममूथिमेः 
भी व्यक्त हुता दैः-- ॥ 
“जो काम अच्छी नियत से किया जाता दहै, वह इश्वरं । 
होता है । नतीजा कुं भी हो । यां का अगर कुटु फल न मिले, । 
तो भी यहां का पुण्य तो मिलता ही है । 3 





| 


( कमेभूमि पर ५५१) | 
परेमचन्द को एक खिलाड़ी का जीवन िद्धांत बहत प्रिय था 1 
उन्होंने इस सिद्धांत का प्रसार (कमभमि' सें सूरदास के माध्यम | 
से कराया है । सुरदास वास्तव मं खिलाडी, पूरणं खिदा प्रतीत , 
होता है जिसमे हर शरोर जीत की वासना नहीं है। उसे न हारने | 
गमदैन जीतने का हषे । प्रेमचन्द्‌ इसी प्रकार काजीवन 
चाहते थे । सृरदास के निम्नलिखित शब्द पठनीय हैः-- | 
“सच्चे खिलाडी कमी रोते नही, बाजी पर बाजी हारते रहै, 
चोट पर चोट खाते दै, धक्के पर धक्के सहते है, पर मैदान मे । 
डटे रहते द, उनकी स्यौरियों पर वल नही पड़ते । हस्मत उनका 
साथ नहीं छोडती, दिल पर मालिन्य के दींटे मी नहीं आते, न 
किसी से जलते दै, न चिदृते है । खेलमे रोना केसा ! खेल हसने 
के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नही -- ---1 
जीवन-एक मह्‌।न रहस्य है । विज्ञान उच्च से उच्च अनुसंधान ` 
करले पर मानव जीवन अर मद्य यदी दो उसकी उन्नति के सीमा 


1 संसार *प्रतिदन्दी 
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स्तम्भ (11165000) दँ । विज्ञान जीवन ओर खृभ्यु के परदे 
के पीछे फांकने का प्रयास नहीं कर सकता । जब जव उसने यह 
दुस्साहस क्रिया तव तव वह्‌ असफल रद्‌ दै । यदी दशा दानिक 
की दहै । कल्पना श्मौर चिन्तन के आधार पर वह अनुसान भलत 
हीलगालञे पर मृघ्यु कारू रंग चनौर रदस्य दाशंलिक के चिन्तन 
धेत से परे एवं दूर है । ्ननादिकाल से जीवन का जो क्रम चला 
मा रहा है वह्‌ चलता रहेगा सृष्टि कै अन्त तक । संसार की जो 
व्यवस्था चली चा रही है बह अपरिवर्तनशोल है । यहां की खडी 
गली परिपादियों को बदलकर सुग्यवस्था स्थापित कर देना प्रत्येक 
सामाजिक का कतव्य है पर्‌ उनके प्रति कुटना, संतप्त रहना ओर 
दुखी होना चित नहीं दै। जव लोक-प्रलोक असार दै तव 
जीवन हखकर काट देने योग्य नहीं तो श्रौर्‌ क्या है ‰ जव धंसार 
नादहीदहैतो दंसकर काटना अधिक सेयस्कर है । प्रेसचन्द 


ो 
) के शब्दों मं हीः-- 
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“इस जीवन से परे ˆ` “अनन्त आकाश के अतिरिक्त ओर 
बुं नही है । लोक असार दै परलोक भी असार ह, जव तक 
जिन्दगी है, हस खेलकर काट दो । मरने के पी क्या होगा, 
कोन जानता दै । संसार सारा इसी भाति रहा है ओर इसी सोति 
रहेगा । `" ˆ." `“ “` बड़े बड़ ज्ञानी, बड़े-उडे तत्ववेत्ता, ऋषि, मुनि 
मर गए, ओर कोई मी रहस्य न पा सका । हम जीवमात्र दै, ओर 
हमारा काम केवल जीना है ।'' (रंगूमि प्र° ६३०) 


परेमचम्द जी बड़े हास्य प्रिय थे । उनके शब्दों से “जीवन को 
सुखी वनाना ही भक्ति ओर युक्ति है, यदि तुम हस नहीं सकते, 
रो नही सकते तो तुम इन्सान नदीं हो 1? एक स्थान पर उन्होने 
लिखा है ^“मेरे जीवन का क्या आदश दै, भापको यह बतला देने 
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का मोहं सुखे नहीं सकता । । मँ प्रकृति का पुजारी हं ओर मलु- 
ष्य को उसके ्राञतिक रूप में देखना चाहता हं, जो प्रसन्न होकर 
हसता, दुखी होकर रोता है चोर क्नोध म आकर मार डालता हे । 
जो दुख चौर खख दोनों का दमन करते हँ जो रोने को कमजोरी 
ओर हसने को हलकापन समते दै, उनसे मेया को मेल नदी । 
जीवन मेरे लिए आनन्दमय करडा दै सरल, स्वच्छन्द, जहां कुसा, 
ष्य अर जल्षन के लिए कोट स्थान नहीं । `" * " जंहो जीवन 
हे, कीड़ादे. चह्कदै, भरेम दे, वहीं ईश्वर दै ओर जौवनको 
सुखी बनाना ही उपाश्चना है ओर सोक्त हे । ज्ञान कहता दै, ओटों 
पर मुलकराहट न अवि, अलो म आंसू न सावे) मेँ कहता 
अगर तुम दस नदीं सकते ओर रो नदीं सकते, तो तुम मदुष्य 
नहीं हो, पल्थर हो । वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान 
नहीं दै, कोष्ट दै ।४ स्पष्ट दै कि इन पक्तियों मे प्रेमचम्ह्‌ ने कत्रि 
मता विहीन, वास्तविक जीवनं को अधिक महत्वपूणं माना दै । 
मनुभ्य का प्राकृतिक रूप ही उसकी वास्तविक निधि दै। त्सा, 
्ष्यौ, द्वेष की न्बाला मे द्ग्ध जीवन भी को जोवन द । 
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जीवन को सुखी बनाने के लिए दैखना-खेलना चौर जीवन 
को सफल्न बनाने के लिए शिक्षा ओर सुखंकारों की अस्ययिक 
आवश्यकता दै । जिस मनुष्य को शिका नहीं मिली वहं संस्कार 
किल प्रकार सुधारेगा, चौर जिसके संस्कार नहीं परिष्ृत र 
वह समाज क। परिमाजेन कभी भी नहीं कर सकता हे। समाज 
कै लिए शिक्षा अत्यधिक आवश्यक दै 1 शिक्त मानव समाज 


` म अरथिरुचि को परिष्कृतं करके उसे जीवित रहने की सुन्द्र 


सैली सिखाती है। प्रेमचन्द्‌ उस शिता को अनिवायं मानते थे 
ज्ञो जीवन क विकास मे योग दे सके! रिक्ता श्मोर डिग्रियों में 
संतर है इसलिषए ्ेमचन्द जी कहते दैः- 
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जीवन को सफल वनाने कै लिए शित्ता की जरत दै 
द्री की नहीं।ः 


शिक्ञा ओर डिथियों ते यही अंतर हैक्रि एक संस्कार को 
परिष्छरत करता दै रौर द्वितीय (डिग्रियां) शिक्त का मापदण्ड 
माघरदहै। परन्तु ज की शिक्त ध्रणालीम इन डभरियों को 
व्यवसायिक द्रष्ट से देखा जा रह्‌। ह । जीवन के संवर्पो के लिए 
माज डग्रियों को जो अनावश्यक सहस्व. प्रदान किया जा रहा है 
उसके कारण उसकी सहत्ता रोर पविच्रता विनष्॒ होती जा रही 
दै। जज डिभ्ियाँ संस्कासें के विकार चनौर उत्थान का साधन 
छरीर कारण नहीं बन पाती है । इसी कारण प्रेसचन्द्‌ जी ने डग्ियों 
ल्मे इतनी आलोचना कीं प्रमचंद के अनुसार धमारी 

मरी हे--हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता हसारी जीवन की 
सरलता ! अगर यह डिग्री नदीं मिली मगर हमारी स्रा 
जागरित नहीं हुदै तो कागज की डिग्री व्यर्थ है|» 


सानव जीबन का परम ल्य है सुख प्राप्न कश्ना, शांति ओर 
स्वाभिमान पूवक जीवन के दिन पूरे करना। इसके विविध 
` साधन द। कोड इन उपायों की भाप्ति के लिए योण मामका 
र निवत्त मार्गं का ्नुसरण करता दै ओर कोषे भोग एवं 
परवृत्ति मागं हो ध्रहण करे इन लद्यों की पूर्तिं के लिए प्रयत 
करता है । जीवन का परस लच््य है कि मानव कोये सभी एक 
साथ उपलब्ध हों । पर एेसा सौमाग्यशाली कोन है? जिस 
सम्राज की नीव धन दै, जहोँ धन के आधार पर गरीबी च्चौर 
अमीरी नापी जाती दै, वँ इनको प्राप्त करने बाला कोड धनी 
व्यक्ति ही हो सकतादै। जवधनदही समाज के निर्मीणका 
श्राधार है तो बही विजयी होगा, वही खुखशाली होगा जिसके 
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पास धन है बह घन से विचा, सम्मान रेश्वयं ओर क्या नहीं 
खरीद सकता दै १ पस्तु प्रेमचंद धन को ही सर्वस्व ओर उन्नति 
का ञ्याधार नदय मानते दहै। उनकी दृष्टिसे जीवन क लिए | 
व्मात्मबल, स्वासिमान, संवेदना परम आवश्यक दे, उनके अनुसार । 
्रति्दिसा से दग्धौ चरित्रिक दीनता से उथिशप्त जोन भी । 
कोई जीवन हं ? उन्हीं के शब्दों मैः-- च 

“जिसके चात्मा के वल नहीं दै, अभिसान नहीं है चह ओर 1 
चाहे कु हो, छदमी नदीं है । जिसे दुन के भय के मारे 
रात को नींद न आती हो, जिसके दुःख पर सव र्हैसे रौर रोने | 
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वाला को$ न हो जिसकी चोटी दृशे के पेयोके नीचेदवी हो, 
जो भोग विलालके नो सने अपने को विलबुल भूल गया हो), 






जो हृकाम के तलवे चाटता हो ओर अपने अधीनं के सू 
चूसता हो उसे मे सुखौ नदी कहता । वह तो संसार ऋ सबसे | 
सभाग प्राणी हे 

प्रोमचन्द का समग्र जीवन आतम सम्मान, चतम प्रतिष्ठा 
श्नोर उ्ादर्शो के पालन मे व्यतीत हत्राथा। इसी कारण वे | 
जीवन के हेतु इन तत्वों को आवश्यक मानते दँ । श्र मचन्द देसे 
जीवन करो विडम्बना मानते है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़। 
दाति पर दांत रखकर मुद्धियों को बधि हुए हृदय मै दल ओर 


पंच के दाद्याचक्र को स्थान देना जीवन के मूल्य ओर भहता 


को विनध्टकर देनाहे। छल मोर कप्ट का परित्याग करके 
संवेदना पूं शोत कण दी जीवन में सपहणीय दै । प्रमचब्द्‌ क्या 

^ (प ौ 
उनका होर भी वरिडम्बरा्ं से ओत प्रोत जीवन को देय चोर 


। निम्न समता दै । वह कहता दैः-- 


` भचार दिन की जिन्दगी मं क्यो किसी से छल कपट करू । 
प्रोमचन्द इस वात के आचोपांत समथेक रहे कि मनुष्य का 


| 
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स्वावलस्बी होना चाहिए । दृससें के अजेन पर जीवन व्यतीत करना 
सर्माज कै प्रति एक वड़ा मारी अत्याचार दै । किसी भी व्यक्तिको 
दूसरे के श्रय शरोर शेषण पर निर्भर रहने का कोई अधिकार नदीं 
हे। उक प्रायः समस्त उषन्यासों की विचारधारा का यही के 
विन्टु दे । गोदान के उपजीवी रायसादव के सहसे मी प्रमचन्द्‌ 
ने इसी विचार की घोषणा कराई हे 







वीकार करताह्रं किकिसीको दृसरों के श्रम पर 
| 
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सरधिक्रार नहींदहै। उपजीवी होना घोर लज्नाकी 


पूजी आर शित्ता जिसेसेंपूजीदहीकाएक 
का किला जितनी जस्दी दूटं जाय, उतना ही 
रोटी सुखश्तर नहीं, उनके अफसर ओर 
पच हजार फटकारे यह हास्यास्पद है ओर 
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लल्नास्पद्‌ अी 1 


्र्तुत उद्धरण से ्पषटदै करिये प्रमचन्द के अपने भावै 
जो रायव्ाहव के मुख से व्यक्त हुए दै । समज के लिए कमंठ ओर 
बाबलम्धी व्यक्तियों का विशेष मस्व है । स्वार्थं के अनुमोदन के 
लिए चाह को व्यक्ति इस सिद्भंत का विरोध करे परन्तु समस्त 
अनाचार, दुराचार ओर अभियोगों का मूल कारण उपजीवी 
बनना दै । दूसरे कै श्रम पर पएूलना फलना राष्ट्र की शक्ति को क्षीण 
कर देना दै । 


भूत की स्यृतिर्यौँ मधुर एवं कटु दोनों प्रकार की होती दै । 
यदि य स्प्रतियों मधुर हृद ओर मद्य का वतमान जीवन कटु 
ह्या तो जीवन निरन्तर विषाद एवं व्यथाश्मो का नीड बना 


रना प्राणी-मात्र का घमं दै। समाज कीएेसी 























दूसरों के समन्त स्वार्थं साधना के लिए निम्न भरवृत्तियों को । 
करना पड़ता दै । भूत की स्मृति चौर भविष्य की चिन्ता दोन का 
ही प्रभाव ` जीवन प्रर अच्छा नही पड़ता ह इसीलिए प्रमचन्द्‌ | 
जीवन कै लिए वतमान कालल खव्छे अधिक महत्वपूरण 
मानते थे । मनुष्य को जीवन. दै वतमान कल कै 
प्रति सबसे अधिक सतक रहना आवश्यक दै । कर्मटता से| 
यदि हम अपने वतमान जीवन को उचित मार्ग पर ले जाने भे 
समथं दतो फिर भविष्य श्वततः उज्ज्वल योर आशापूं दै। 
प्रेमचन्द के मतसे भै भूत की चिता नही करता, भविष्य कौ 
परवाह नहीं करता । मेरे लिए वतमान ही सव छट है । विष्य 
की चिता हमं कायर वना देती दै, भूत का भार हमारी कमर तोड्‌ 
देतादै। हम मै जीवन की शक्ति इतनी कम हैकरि भूत ओर 
भविष्य मे फला देने से बह ओर भी स्षीण हो जाती हे" 


जीवन के लिए (लागः का बड़ा महत्व दै । यह प्रवृत्ति अज्ञात 
शक्ति के समान मानव को संघषं एवं कतव्य के लिए श्रोत्सादित 
करती रहती ह \ 'लाग' को प्रमचंद जीवन के लिए एक निवाय 
शक्ति के रूप म॑ ग्रहण करते दै- 


«व्ही तलवार, जो केले को भी नहीं काट खकती, सान पर 
चदृकर लेहे को भी काट सकती है। मानव जीवन मे लाग बडे 
महत्व की वस्तु है । जिसमे लाग हे, बह चढ़ा भी होकर जवान 
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दै। जिसे लाग नहीं, गैरत नदीं, वहं जवान होकर भी 
मृतक हे! 


म्रसचम्द्‌ संकीणे साम्प्रदायिकता, अंधविश्वास तथा विवेक 
शून्य धार्मिकता के हृदय से विरोधी भे। उनके सादित्य मे हिद 
आर मुसलमान, सवरणं ओर अन्त्यज, घनी च्रोर निर्धन का वही 
चिच दृष्टि गोचर होता दै जो कवीर, दादू, नानक, मलूक नौर 
सुन्दर दास चादि कै सहित मे १४ वीं से १७ बीं शताब्दी तक 
चित्रित हृञ्ा दै। प्रेमचन्द्‌ ने हिंदू ओर मु्लमान को सहोदर 
माला € च्रं दोना की जननी है एक भारतमाता) दोनी 
सपनी जन्भ भूमि म समान स्वस्वाधिकार द। दोनो ही समान 
च्रौर दोनों ही महाम्‌ । निम्न प्रवृत्तियों के खपे व्याप्त शैतान को 
उरला कर उन परस्यर लज्ञा कर एक दूघरे ऊ रक्त का" विवास 
बना दिया जाता है। प्र मचम्द्‌ के शब्ों मैः-- 

«कतव्य के तत्रमे रहिदू श्नौर मुसलमान क। मेद॒ नही, दोनों 
एक ही नावमेवेठे हए दै, इवेने तो दोनों दू्वेगे; वचेगे तो 
दोनों नचेगे |” 


इकी प्रहार प्रमचन्द्‌ का पात्र कमं मूमि मे कहता हैः-- 


मै जात पंत नदीं मानता, साता जी। जो सचा दै, बह 
चमारमभीहो, तो दर्‌ के योग्य है; जो गावा, ढा, लम्पट 
हा, बह ब्रह्मण भौ ही तो आदर के योग्य नहीं प्र सचन्द्‌ 1 
काविशल हृद्य इन संकोणता्रों से परे था ओर वे इन्दी गुणों 
के कारण इतने महान हुए । 


प्र मचन्द को आत्मा की चैतना मे अटल विश्वास दै । 
उनकी दृष्टि मे मानव हृद्य का विकसित रूप दी व्यासा है । 
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सशिक्ता, खसंखार के दारा आत्मा म चेतनता सजीव रहती | 
रौर जव आत्मा चैतन दै तो फिर अविवेक पर विवेक, असद्‌ 
पर सत्य, अज्ञान पर ज्ञान सदेव विजयी दोता दै) सानघ | 
सद्बुद्धि से प्रेरित होकर कत्तव्य भावना के प्रति जागरूक | 
रहता है । प्रोमचन्द को इसी श्रात्मा की चेतना का वड़ा 
अतसा ओर विश्वास था। उनके उपन्यासो सं ठेते यनेक 
पार अभिव्यक्त हए दै जिनकी आस्प--चैतना चौर ददेय की 
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अमर, सलीम, होरी, बलराज. आदि एस पत्रं सं | 
ह| इन पात्रों मे सभी वर्गो के व्यक्तिञआआजते दै । सरद 
श्रशित्तित ओर मामी दै परन्तु उका महाप्राएव्व किसे नहीं 
प्रभावित कर्ता है। इसी लिए अपने साहित्य से प्रेमचन्दंने 

वन्‌ के लिये आत्मा की चेतना पर जोर दिया हे । 


राज के संसार मे आध्यात्मिकता का एक्‌ वर्पस कुरि 
ष्टिसि प्रयोग होता जारा दै। आज चआ्याध्याल्मिकता 
वास्तविक एवं उज्वल रूप छरत्रिमता के आवरण सै ठक.गया दै 
वाह्याडम्बर, बाह्यविचार, प्रदर्शन आदि चछराध्यांस्िकता क| 
वमग बन गये दै इसी लिये प्रमचन्द मे खाध्याल्मिक चेतन 
विलुप्त हो गह थी । जप, पूजा, माला, एकादशी? त्रत आदि का 
उन्होने जी भर कर उपहस किया दै । गोदान के दातादात्‌ 
ञओर मातादीन महराजसे न को एकादशी चटी, न किसी 
का बनाया मोजन क्रिया पर जोवन पर्यन्त चमारिन से सम्बन्ध 
रहा ओर फिर भी वे व्राह्मण ही कहलाते रहे । अन्त मे एक दि 
चमारों ने पकड़ कर उनका धमं श्रष्ट कर डाला। परन्तु 
काशी से छ धन कै व्यय से वे फिर व्राह्मण हो गये 1 प्रेमचः 


अ 
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को इस प्रकारके धमं यर इस कोटि की धार्मिकता मेलेश 
मा श्रद्धा नदीं थी। आज ससे लंघषं प्रधान संसार मे 
प्राध्यात्मिकता के लिए कोटर स्थान नहींदे। इसी कारण 
परेसचन्द साक्सं क दस्तुवादी दर्शन से वहत प्रभावित्तथे । मानवता 
की सेवा करना, उत्पीडितं को अभय दान देना, क्धितके 
कष्टं का निवारण करना, शोषण को समाप्त करना आध्यात्मिक 
साधना से किसी प्रकार कसनहीं है। तथ्यतो यहद कि 
होस जसे सतत्‌ संघर्षं सलगन व्यक्ति के लिए ध्यास्मिक 
साधना के लिए ससय चौर शक्ति कदां शेप दै ? प्रेमचन्द्‌ के 
पात्र श्वर की कल्पना कै विरुद्ध विद्रोह करते द ओर ्ात्मा 
छी चेवा को दी हवराधना मानते दै । साकं वाद्‌ का मोतिक 
दर्थन एवं निरीश्वर्वाद प्रेमचन्द का परितोप करने में 
सफल ओर समर्थ हे। प्रेमचन्द के व्यक्तित्व मे वदी काठिन्य, 
टृद्ता शौर विश्व बन्धुत्व की मावना लहरलेर्दीं दै जो 
[कसंवादी विश्वासो के लिए आवश्यक है । 
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्रेमचन्द्‌ जीवन मै सन्तुलन के समथेक थे । आज असंतुलन 
रौर समन्वय दीनता के कारण दी सावभौमिक अधःपतन 
सथुपध्थित दै । असन्तुलित जीवन का भ्रमाव संहारा वग 
र अप्रव्यत्त रूप से पडता दै ओर अन्ततोगत्वा यदह वगं 
रकारण पिस रहा दै! रसन्तुलित जीवन के कारण समाज 
जहां उच वर्गो का प्रत्येक दशा मे ्मसिनन्दन करता है वहीं 
दूसरी रोर उपेकित निष्न वगं दुमौम्य के दिन्‌ जीवन्‌ पयन्त 
व्यतीत करते दै। इस प्रकार कौ भावनाए मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि ते राष्ट के लिण स्वस्थ्यकर कदापि नहीं हद सकती ई । 


माक के भौतिक दर्शन तथा निरीश्वरवाद ने प्रेमचन्द्‌ को 


वकः पू 
ऋः 


सानव समाज के अध्ययन के लिए अन्तटेष्टि प्रदान की 
उन्दौने सासाजिक ओर मानव की व्यक्तिगत विपमताचयों का 
अध्ययन किया । सानव समाज विषमतां चौर असमानता 
से कितना अभिशप्त है वह उन्दने निकट के एकः आल्लोचक । 
की भांति देखा रौर विश्लेषण किया । कितना वा छत्याचार्‌ । 
है किण्क-प्राणी जीवन पथयंन्त रोरी के लिए युद्ध करता रहे । 


रौर फिर मी भूखा दी उध्वंश्वासें लेता दा इस संसारसे 


बिदा हो जाय ओर दूसरा व्यक्ति जो उसका पडी द अन्न की 
कोवियों का अधिकारी वना हृश्मा चोरबाजारी करता 

कितना बडा अभिशाप टै कि धनी महाजनं कां पुत्र धन 
शिक्वा की अंतिम डिग्री मी खरीद ले ओर निधंन किसान 
मजदूर का पुत्र याकांक्ञा रखता दृश्या सी) स्छरूल की 
दा कर सके। कितनी बड़ी विषमता टै कि प्रकाशक कीं 
संतान रेशमी वस्त्र पहने ओर संघपैरत श्रसजीवी लेखक के ` 
वच्चो को मारकीन के कुरते भी न नसीव हों। यदह सहान्‌ 
अन्याय दै कि श्रमजीवी के “वाल-वचेः तक काममे लगे 
रहे ओर पेट-भर भोजन न मिले यर एक एक च्रफसर को 
दस-दस हजार कौ तलव मिले दस तोड़े रूपये हूए । 
गधे सेमी न उठे ।' तथा“एक आदमी दस रुपये मे गुज्जर 
करता दै, दूसरे को-दस हजार चाहिए ?--.-.---एक आदमी ` 
पंखे की हवा खाये ओर खसखाने मे बैठे, चौर दूसरा आदमी 
दोपहर की धूपमे तपे, यह न न्याय दै, न ध्म-यह्‌ धांधली 
इन समस्यां पर विचार करते हृए प्रेमचन्द इस ` 

 पर्हुचे कि यह असमान वितरण, असमान सुविधाए , 
बन्द होना चाहिए । इन असमानता , 
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उपजीवी वनना अन्याय ही नहीं वरन ्रभियोग द । पर यहं 
 धोँधली उस समय तक चलेगी जवर तक्र जनता की आंखें बन्द 
द । ओर धोँधली को बन्द्‌ करने करे लिए श्मौर जनताको 
जाग्रत करने के लिए प्रेमचन्दने साम्यवादी विचारधारयाको 
जीवन के लिए उपयोगी समा । जीवनके क्तेत्र मे सव समान 
. हों सवक्तो सलमान सुविधा हों फिर उप दशा मे यदह शोपण स्वतः 

चन्द्‌ हो जायगा । इतीलिर प्रो मचन्द्‌ ने उपन्यानों म धमे, समाज; 
` सभी दृष्टि से सास्यदादी विचार घारा को जीवन के लिए उपयोगी 

श्रार यकत मानाद्‌ । च्यु दो सास पूव श्रसचन्द्‌ ने महा- 
: जनी सभ्यता नामक लेख म लिखा थाः-- 

(जहां धन की कमी वेशी के आधार पर असमानता है, वहां 
व्यौ, जोर-जवर्दती, वेद्सानी, मूठ, मिथ्या चअभियोग आरोप, 
वेश्या्रत्ति, व्ययिचार ओर सारी इनियां की बुरायां अनिवायं 

` शूप से मौजूद द । जहां धन का च्राधिक्य नही, अधिकांश मनुष्य 
एक दी स्थितिमेदे, ब्य जलन क्योंहे) र जत्र क्योंदहो? 
सतीत्व-विक्रय क्यों हो चओओौर व्यभिचार क्यो हो ? भटे कदम 
क्यों चलें च्मौर चोरी डके की वारदातें क्यों हो १ ये सारी बुग- 
इयां तो दौलत की देन दै, पैसे > पेषे द । ओर जव सवके पास 
पैसे नहीं है तो प्रसाद्‌ दै, मह्‌।जनी सभ्यता ने इनकी सृष्टि की दै। 
वही इनको पालती है बही यह मी चाहती है कि जो दलित, पीड़ित 
चमर विजित दँ वे इसे शएवरीय विधान समकर अपनी स्थिति 
पर संतुष्ट रह “ˆ “पैसा श्रपने साध यद्‌ खारी बुगाक्यां लाता दै 
जिन्होंने दुनियां को नरक वना दिया है। इस पंसापूजा को मिटा 
दीजिये सारी बुरायां अपने अप मिट जायगी, जड न खोदकर 
केवल फुनगी की पत्तिर्यो तोडना वेकार है । यह्‌ नयी सभ्यता 
धनाढ्यता को हेय चयोर लज्ञाजनक तथा घातकभिष समती है । 
उपयुप्त उदाहरण से स्पष्ट दै कि प्र मचन्द जीवन श्रौर 
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समाज के लिए धन को अथिशापकेरूपमें प्रहण करतेथे ३ 
इसीलिर वे एेसे समाज की कल्पनां करतेथे जो इस नारकीय 
महाजनवाद या पूजीवाद की जड खोद कर फक देगी चौर 
८जिसका मूल सिद्धंन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीरं 
या दिमाग स मेहनत करके कु पेदा कर सकता है, राज्य ओर्‌ । 
समाज का परस सस्मानित सदस्य हो सकता हे, शौर जो केबल्ञ 
दसं शी मेदनत या वाप-दादों के जोड़ हए धन पर रस बना 
फिरता है वह पतिततम प्रणी दहै । उसे राज्य प्रबन्ध सै राय देतेका, 
हक नदीं हे योर वह नागरिकता के सधिकारों का मी पाज्चनहीं दै।9) 
प्रेमचन्द सासाजिक चेतना सम्पन्न कलाकार धे। सदाचार 
क्षमाशीलता, देशप्रेम, सामाजिक प्रगति, राज्ञनेचिक उत्कषं ओर्‌ 
राष्ट्‌ उन्नति वे चतुरदिके देखना चाहते थे) इसीलिए उन्दने 
समाज के उत्त वगे का चित्रण अपने उण्न्यासों मं किया जो, 
शोषण स संतप्न ओर चिर उपेक्नितथे। वे वं रत सानवता' 
तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को सामाजिक निसौण के लिए विपमानते 
थे। रंगभूमिमे छुर्वर भरतर्सिंह धन लोभ ओर सम्पत्ति मोह 
से आंदोलन मं गदारी कर जाता दै, उस समय डाक्टर गांगुली | 
के मुख से प्र मचन्द्‌ कहते दैः-- १ 
“चब आपको विदित हुता होगा कि हम क्यों सम्पत्तिशाली | 
पुरुषों पर भरोसा नहीं करता १ वह तो अपनी सम्पत्ति का | 
गुलाम है । वह कभी सद्य के ससर मे नहीं आ सकता । जो | 
सिपाही सोने की ईट गदंनमें वां कर लङने चले, वहं कभी | 
नहीं लड़ सकता } उसको तो अपनी ६ ट की चिदा लगी रहेगी ।१ | 
इन पंक्तियों से प्रकट है कि प्रमचन्द धन ,लिप्र मानवको 
निकम्मा समते थे, कारण क्रि न वह्‌ व्याग कर सकता, न 
संघषे मे योग दे सकता दै ।. 
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प्रलचन्द्‌ आर्‌ वम 
धार्मिकता भारतव्रयकी थातोदै) धार्मिकता दही इस देश 
की मूल सौर सवरोधिक व्यापक विचारधारा दै। इस देश मे 
जन्म लेते ही सान धसं को बषौती केरूपमें महण कर 
लेतादै। सम्पृणं देश मे प्रचलित धर्मो की संख्या पर्या बड़ी 
है। धर्मो के अन्तगेत प्रचलित मत, पंथ ओर सम्प्रदायो की 
संख्या शतशः दै। धार्भिकरता उस देश के निवासियोंका प्राण 
। सं की जितनी परिभाषां इस देश मेप्राप्त हो 
सक्रती दै, उतनी कदाचित अन्यत्र दुलेम होगी। धमं का 
दृष्वर से सदेव से घनिष्ट सम्बन्ध साना गयादहै। प्रायः इश्वर 
ग धमं संध्थाप्क र धमं के जन्मदाताके खूपमं भी देखा 
गया है । धार्भिकता का इतिडास इष देश में उतना ही प्राचीन 
ह ज्जितना भानव्र जाति प्राचीनदै। धमे नेभ्रस्येक देशकीः 
मानवता दो सर्वाधिक प्रभावित क्रियादै। मानवका हृदय, 
मस्तिष्क, क्रियाकलाप, साहित्य, कला, दं निक जीवन तथा सभी 
कुलं तो श्वर ओर धमं के प्रमाव सेच्याकरलरहादै। विश्व 
के अधिक्षांश सादित्य का आधार धार्मिकता दै। यह सरलता 
से कहा जा सकतादहै क्रि विश्वके प्राणियों म जितनी सामान्य 
रवरृतिां पाई जाती दै उनमे धमं प्रमुख दै। धमं वह शक्ति 
रही है जिसने अहान व्यक्तियों एवं प्रतिमाओं की विचार धारा 
को एक संकीर्णं मागं से युगो तक प्रभावित किया दै । सानवीय 
जीवन ओर मानवीय इतिहास के यह समानान्तर युगं से 
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चला आ रहाडहै। मनुष्य संसार के चाहे किसी भीकोनेमें. ` 


किसी भी दशा वा अवस्था मे रहा हो, पर धमं से उसका जीवन 
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त्यधिक प्रभावित रहा । राह धार्मिक भावना एक प्रकार का नशा | 
रोर यड नशा अनिव।य॑तया युगो से सानवता के हृद्य एवै 
मस्तिष्क को क्रत करिए रहादै। धमं ने (चाहे वह किसी 
देश काही क्यों नहो) मानव भस्तिष्क को एक भरत्यन्त सीमित 
एवं संकी मामं पर अग्रसर कियादै। घसं ने सानवताकै, 
विकास को अवरुद्ध कररखादे, च्रौर मानवं मस्तिष्क को 
सतंच्र-वितन के लिए अवकाश च्रौर श्राज्ञा नदीं देता ६ै॥ 
इस प्रतिबन्ध चौर मानसिक दासता ने मनुष्य को मानसिक 
खूपमे निर्बल दही नदीं वरन निर्जीव बना दियादै। जव धमं 
ते आदमी के चिन्तन का दायरा सीमित कर दिया ओर उसके. 
सोचने की शक्ति को दीण कर दिया तव चतुर व्यक्तियों भौर 
धनीमानी पुरुषों ने मक्ति श्योर धमं के आड्‌ से खूब डट एर शोषण | 
किया। उन्हं काल्पनिक सुख, भावनाओं को सुप्र कर देने 
बाली श्राशाश्रों तथां ठेङ्कुर्ठ च्रादि के आधार पर चिरकाल, 
से अंधकार मै रखा गया । जहां सतु्य ने इस संकीणेता क! | 
परित्याग करके मस्तक उठाना चाहा वहीं उसे नाम्तिक, | 
धर्म द्रोही ओर पापी कहा गया] . दुक्त", "वज्रणत', च्रर। 
ईश्वर ॐी कुकरपा का भय दिखा कर उसकी विद्रोदास्मक् प्रवृति | 
का दमन कर दिया गया। कारण कि धमं केके मसर, 
उठाने के लिए स्थान नदींहै, तकं कगने के लिए चाज्ञान 
हे। कहाभीगयादै करिजो धमं केक्षेत्र मे तकं शील है वहं 
न भक्तिका अधिकारी है चौर न सुक्तिका। एसा मनुष्य 
कमी भी उस रहस्य के दशन नदीं कर सकता । केवल मेड 
शरोर गधों के समान सीदा-खादा श्रद्धावान्‌ लभते फलम्‌' । धम्‌ 
ने गुलामी वदने मे बड़ी सहायता दी । 


























वर्तमान समाज का निमौए शोषण पर दी अवलम्बित दै 


(७24) 


आर्थिक नींव पर खड़ा हूख्रा यह समाज का प्रासाद धार्मिकता 
कीसीमट से ओओरभी पुष्टे हो गयादै। भजदृसो-किसानों 
के प्रति इस समाजम जो उत्पीडन हृए है श्रौर होते जा रहे दै 
उनके कारण राजनेतिक एवं सामाजिक पतन भी होताजा 

है। लेनिन क शब्दों मे “मजदूर के उपर इस आर्थिक 
जुव्म से नाना रूप के राजनेतिक जृत्मां ओर स।साजिक पतन 
का जन्म दतां वह जनतां के आ्ध्यार्मिक ओर नंतिक 
जीवन को अधिक असकृत शरोर रूखा वना देता है । मजदरों 
को अपनी चार्थि मुक्ति केलिए कम या ज्यादा राजनैतिक 
स्वतंत्रतातो मिल दही सकती दै लेकिन जव तक पूजी का दौर- 
दौरा है तब तक्र अधिक से अधिक स्वतंत्रता भी उनको गरीबी 
वेकारी, शरोर जुल्म से युक्ति नही दिला सकतीः। आध्यात्मिक 
उत्पीड़न ओर शोपण का एक रूप धर्मं मी है । यद्‌ धर्मं दलित, 
कुचली हृ, मेहनतकश ओर मूढ जनता पर अपना प्रभाव सच 
प्रकार से वनाये रखनेका प्रयत्न करतादहै।. एक समयथा 
जव सनुभ्य की सांस्कृतिक मानसिक स्थिति अल्यन्त अविकसित 
थी । प्राकृतिक परिवतंनों को वह अज्ञात शक्ति का क्रोध अथवा 
प्रकोप सानता था। विजली की चकर, मेघो की गड्गड्ाहट 
रर तृफानों को देखकर कांप उठता थ! । अपनी, हीनता 
व वेवसी के कारण वहं देवतां, राक्षसो तथा जादू-टोना आदि 
पर विश्वास करने लगा। इसी रकार सवल शोषण के विरुद्ध 
मोर्चे मे शोपितों मे असह।यावस्थ। के कारण ही, मयु के अनन्तर 
आशा सम्पन्न अच्छ जीवन के प्रति विश्वा जाम्रत होने 
लगता दै। जीवन भर निरंतर संघं म रत रहने पर॒ भी गरीब 
ही बने रहने के कारण मानव मे भाग्यवादी तथ। सगवान- 
वादी विचारोंका उद्य होने लगता है। हृदय मे जव इन 
भावनाओं का विकास होने लगता दै तभी धमं को मनुष्य के 








( र्ट ) 


मसिष्क पर छाजनेका अवसर प्राप्त होतादै। इसी समप 
धं जीवन मै श$श्वराधोन रहने तथा सन्तोष धारण करने कौ | 
पदेश देता दै। बेचारा मानव स्वगं मं फल प्राप्ति की आशु 


प्राप्ति कै लिये सस्ता टिकट खरीदकर या सहज हौ हासिक्ञ 
करके वह चकर्मस्यता पूरक जीबन-य।पन करने लगता है॥ | 
इसी लिर सक्सं के शब्दों मे “वसं समाज के लर्‌ चप्नोम है ७ | 
यह एक प्रकार का अध्यास्मिक नशा दै, जिसके प्रभाव से| 






हो जातीदहे। लेनिन के अनुसार वतमान पू जीवादी देशं 
मै धमं की भित्ति प्रमुख रूप से सामाजिक है । वतमान धमं कौ 
जड" श्रमिक जनता के उपर सामाजिक अस्याचार मै, पूजौवादौ 
धौ शक्तियों के सामने उनकी दुली हृद पूणं वेकसी म; जिनकी 
बजह से हर दिन, हर घी, साधारण मजदूरी पेशा लोगों को | 
युद्ध अथवा मूढाल जेली विशेष घटनाच्नों से कट दार युना । 
अयंकर कष्ट अर पीडा होती दै; ग्ड़ी हृद दै। इर ने 
देवताञ्मों को. जः दिया । पूजीवादी अंधी शक्थि 
का डर रही-र॑घी इस लिए कि उनको करना जन 
पते से दी नदीं देख सकती--एक एसी शक्तियां जो कि 
जिदगी मे हर कदम पर मजदुरों ्रोर दोटे मोटे व्यायारियां को 
उस ्माक्रस्मिकः, (्रप्रस्याशितः) “अलति? बरबादी =) 
नाश से डराया करती रहै जिनके कलसवरूप भिखभमंगी, दरिद्रता 
वेश्यागामिता ौर भुखमरी का प्रकोप हं । 


ध्म के ठेकेदार सफेद णोश पाद डयों को लेनिन ने गुलामी ष 
सरफेदपोश ` वकील के रूप मँ माना दै चौर इस देश मे उन्दी के 
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भाद-बन्धु चन्दन का साइनबोडं लगाकर धसं के नाम पर अधर्मं, 
सत्य कं नासर पर्‌ च्रसत्य, ओर क्व्याणकेनास व्यभिचार 
का प्रचार कर रहे ह। 


यह धमे, ये धम की रीवि-नीतियां, ये धसं कै ठेकेदार, ओर 
इन सव की छर से शपित भारतीय जनता का चित्रण प्रेमचन्द 
के उपन्थासों मं वड़ा हौ सुन्दर हुता दै । परसचन्द्‌ ने धम तथा उसके 
च्मन्य श्॑गौं दवं समथ की अपने उपन्यासो म बड़ी आलोचना 
कीदहै। प्रमचन्द्‌ इनसे परिचित थे इसलिए उन्होने इनके जितने 
चिचरद्यक्ित किष है वै सभी सव्य ओर यथाथ दै। धर्मं क्यादै 
उसका श्ल रूप किस प्रकार विक्त कर दिया गया दै, उसके 
छोट से अन्य किस प्रकार लाभ उठारहे द, धमं किस प्रकार 
जन शोषण मे सहायक हो रहा दै इस सवका वर्णन प्रमचन्द ने 
रोच दंग से अपने उपन्यासो से किया हे । प्रसचन्द्‌ के उपन्यासो 
म धार्मिक सस्या, धार्मिक संवपै, धार्भिक्र रूद्यां चर धार्मिक 
्माद्शं ल्रादि विपयोँ को लेकर पात्रों के चित्र व्यक्त हुए दँ । 


सनं प्रथस्‌ प्रेमचन्द के उपन्यासों मै अभिव्यक्त धार्मिक 
समस्यास्रं को दही ले लीजिए। आरतीयक्रिखान की धार्मिक 
असिचि ओर देष्टिकोण अस्यन्तं सदोपदै। बह धमं के 
वाह्याड्व्वर मेदी प्डा रह्‌ जाताहै। तथ्य तो यह दकिवह 
यदी नहीं. जानता कि धर्म है क्या ? शि्ता-दीक्ता भी उसे इतनी 
नदीं मिलती कि बह इस विषय मे सोच सम सके 1 वह्‌ 
अत्यधिक शोषित प्राणी है ओर इसलिए उसे इस विषय पर 
सोचने काकभी अवसर भीतो नहीं मिलता। वास्तव मँ 
भारतीय किसान पूरे रूप से धार्मिकध्राणी नहीं दे । वह वर्षं 
के केवल कुख ही समय तक्र धार्मिक रह पाता दै! किसान के 







खान की गाढ़ी कम्‌[६ टलुए धसं के टेकेदार गाजे, ओओरचरसके 
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हाथमे पपा आया नही कें वह पुख्य कात आर स्वगेकरी 
लालसा से धमं कध रोर सुक पड़ा। 'गोदानः का सुजान 
महतो एक ेसा दी किसान दै। कद वर्पो से उसके खेत 
मै कचन वरस रदा दै, तीन वर्प से उसके खेतों मे घ 
बहुत अच्छी पैदा हई, इधर गुड का भाव भीते दो गया। 
वसफिर क्या दाथ मे दो ढाई हजार रूपया अति ही 
उसकी मनोवृति धमं कौ ओर सुक गद । दान दक्िणि होने | 
लगा। साघु संतो के आसन जम गये ओर गांजा, ष | | 
तथा चरस उने लगी । टोलक ओर संजीरों पर रात कै 
पिष्यल्ञे पहर तक संगत जमने लगी । दाकिम ओर महाजन 
मीमा आकर उसके द्वार की शोभा वदा जाते । घर मेसेयौ। 
दूध होता दै पर सुजान महतो के गले एक मी वू द्‌ नही जता | 
सव आगन्तुको की सेवा ओर पुख्य लाथ करने मे लग जाता | 
दे। बड़ी वड़ी तोद वाल्ते मुसन्डे साधु.महन्तं ओर हाकिम | 
उसकी कमाई पर गुल उडत दै ओर सुजान महतो धन धानय 
से पूं अपने घर मै भी भूखे दी रद्‌ जाति दै । पर सुजान को | 
इसके कारण न पश्चाताप दै न खेद वरन्‌ उल्टे दी वह पुण्यान्‌ 
करने के कारण एूला नहो समाता । उसे विश्वास दै कि इस | 
लोक म ले दी बद दीन दीन भूखा वना रहे परन्तु परलोक 
तो डसक्रा सुधर गया। ध्म का यह्‌ कितना विक्त रूप दै | 
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साथ पक डालते द ओर वह फिर भी प्रसन्न दै 1 केसी 
विडम्बना दै कि भारतीय किसान भूखा ओर नंगा रहकर भी 
मुक्ति र पुण्य के लालच मे अपनी गाढ़ी कमाई दूसरों की 
खिला-पिला देता दै ! प्रेमचन्द्‌ ने यहां पर ख॒नानके रूपमे 
किसान की मूखंता का व्यंगपूणं चित्रण किया दै । । 


(ऋ) 


स॒जान महतो से कुट भिन्न धार्मिकता 'होरीः की दै । होरी 
विकृत धार्मिक समस्या के आधार पर दही व्यवहारिक पत्तमे 
शोषित है । हदोरी अपनी धार्मिक थावना, रूदि प्रियताह्‌ ओर 
सक्ति लाम की आकां्ञा के कारण दी जीवन पर्यन्त ऋण से मुक्त 
हो सका)! हिन्दू समाज की परम्परागत धमं भावना के 
विछतेख्पकामी गोदानमे वडा खष् चित्रणदहुय्रादै। रिद्‌ 
समाज मे प्रातःकाल गाय के दर्शन करना पुख्य लाम काएक 
साधन साना गया दे । परन्तु यह भावना द्येरी के लिए घातक 
वन जातौदहै। एक धसं को साधने के पीठ उसे अनेक अधर्मो 
का आश्रय ग्रहण करना पड़ता दै। यहां प्रेमचन्दने धर्मके 
लिए अधमं पणं कार्यो को करने की विडम्बना का उपहास किया 
है। धमं के यही शूप अधिकतर सारतीय जनता के लिए 
घातक सिद्ध होरहेदै। अततोगत्वा हदो भोला के यहां 
से गाय उधार परले आता दै ओर इस प्रकार जीवन मे उसकी 
एक इच्छा पूणं हृ परन्तु वह्‌ भी किंचित काल के लिए । आगे 
चलकर इसी कजं के कारण उसे नद नई विपत्तियों का सामना 
करना पड़ता ठै । 


प्रमाश्रम मे धमं की समस्याएं ओर मी विकृत हो गर" द] 
समाज मे खी ओर पति के सम्बन्ध से अधिक गम्भीर सम्बन्ध 
शमर कौन दहो सकता है। परन्तु प्रेमाश्रम के प्रेमशंकर ओर 
उनकी पत्नी श्रद्धा के वीच मे धमं की एक एेसी दीषाल खडी 
हो जाती द कि वे परस्पर मल नहीं सकते। विदेश से लौटने । 
पर प्रेमशंकर समाज से वदिष्करृत हो जाते है। समाज उन्हे । 
शष्ट )र पतित समभने लगता दै, तो फिर श्रद्धा जो स्वतः ५ 
समान का एक गहै उनके निकट केसे जा सकती ! ५ 


[3 


श्रद्धा के हदय मै पति के प्रति प्रेम दै, ममत्व दे पर समाजके 




















मान्य धर के समक्त वह विवश है । पतितो इसी संसार का 
साथी दै ओर धमं तीनों लोकों का साधी, फिर सला श्रद्धा धैः 
का परित्याग केसे कर सकती थी? श्रद्धा धसं के उस राजमागे 
से जरा भी विचलित होने का साहस नहीं करती जिस पर अन्धी | 
मेड के समान विवेक दीन दोकर पूरा खमाज चला जा र्हा दै। | 
खौचित्य-अनौचित्य की भिवेचना ओर विश्लेषण करने का । 
वकाश किसी मी व्यक्तिको नदीं है। सव लोग करर 
अतः करना चाहिए यह धर्म॑ का येड़याधरसान बाला छप है| 
प्रमचन्द्‌ ते भारतीय जनता की धर्मं भिषयक मूढता सौर विवेक | 
हनता का यहां अच्छा चित्रण कियादै। मनुष्य मूठ बो 
चोरी करे, रौर समाज कृत्यो को करता रहे परन्तु यदि वहु | 
धमे के कथित नियमों का पालन कर्ताजा रहादैतो बृह 
धसौत्मा है खर यदी सावनां अभिशाप वनकर प्रेसशंकर चर्‌ | 
श्रद्धाके प्रेम को डपघ्ररटी दै । 


(प 


घ्री धार्सिक साघना बाद्याडम्बसें से पृणे आचार ओर विचाें 
की आलोचना करने के लिए प्रेसचन्डने प्रेमा ज्ञातशंक्रर्की 
सृष्टि की दै । ज्ञानशकर मे स्वाथ साधना चोर गायत्री की सम्पत्ति, 
.हड़पने के लिए मक्त भावना च्रोर ईश्वधना का तिकास होत | 
। इस प्रकार के व्यक्ति धसं केम अथवा व्यवहार पत्त मे अपनी | 
आवश्यकता भर केलिए श्वर से प्रयोजन रखते दै । सक्ति हृदय पे 
कीजानीदैवुद्धसेनदं।बुद्धसे सक्ति करनावसेदी 


> (4 त, 


व्प्रापार पे किती प्रकार कम नहीं दै । प्रमाश्रम के ज्ञानशंकर खा 
पूर्वि के हेतु एक वना हृद योजना के अनुसार धमं के केर म १ 


(च) 


 उ्की सम्पक्ति हथिया लेने केदेतुदोतादै) यंतसै च्लानशंकर 
मने प्रयत्न म सफल होते द । जनता से भूठ मूठ ही वाहवादी 
लूटने के लिए वे नानारूप धारण करते दै ओर अपनी योजना 
की सफलता का समस्त श्रेय कृष्णाष्ण कर देते दै । ज्ञानशंकर ते 
जीवन सर कृत्यं र छल-कपट दारा दृखसें को धोखा दिया 
रर श्रत से उस सवक दैशवर पर आरोपित करते हए सोचते ई 
करि “यदि दश्यरोय व्यवस्था न होतीतोमेरी चाल कभीन 
सीधी पडली ।" ज्ञानशंकर अन्याय से साथर देने गाज्ञे इषी $श्वर 
की सहायता से खगे चल कर किसानों का भी ख शोषण करते 
द । प्रसचन्द्‌ ने इस उदाहरण के द्रारा यह दिखनि का प्रयत्न 
किणा है भि शोषक शोषण के लिप सदैव धमं नोर वर का 
सहासं लेता ह रोर अपद्‌ जनता इन रहस्यों को न समश कर 
पनी दुदेशा योर दुमौग्य को मी उसी श्वर की इच्छा का फल 


मानती द | प्रेभाध्रस मै लेखक ने धर्म केउतषूप क गाहे र्ग 
सेचित्रण किया दै जिसके माध्यम से प्रथ॑चना ओर शोपण वदतां 
भ्ड, ५ 


(> 
टे, मेहनतशश पिस रहा हं ओर शोपक वद्‌ र्दा है । 


= 
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1 


समाज एवं धमं म वरणीश्रम की समस्या वहत दी विषम बनती 
जारी है । इम समस्या का चित्रण प्रेमचन्दं ते गोदान मै बडे 
विशाल प से किया हे । वरणव्यवस्था समाज की नत नसे 
व्याप्र दो गह है अत; उसके परिचय की यह आवृश्यकता नहीं ह 
बराह्मण इप समाज मे जन्मजात्‌ महान ओर उच दह । वह्‌ चाहे 
कितना ही पाप व्यभिचार करे फिर मी वहं व्राह्मण दी रहेगा । 
इसलिए क्रं वह्‌ जन्म से ब्राह्मण दै) गोदान मं दाताओन का 
पुत्र माताद्मीन का सिक्तिया चमारिन से एे द्रक सस्बन्ध दै । गांव 
भर इस बात से परिचित है । परन्तु किसी मे इतना साहस नहं 
कि मातादीन योर दातादीन को अस्परष्य या पतित कह दे एक 





( ३४ ) 


जो चाहे वके, हमारे शरद पर बोदै छल कटै तो उघ्की मृश्च 
उखाड़ रर । कोद हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों १ 
हं जो कभी संध्यावंद्ना नही करते, न न्ह धरम से मतलत्र 
न करम से, न कथा से मतलव न पुरानसे। वह्‌ भी चपने क| 
ब्राह्मण कहते है। हमारे ऊषर क्या हसेगा कोरे, जिसने अप 













शिलया हमारी चोखट नदीं लंघने पाती, चीखर, ब्रतन भोहि 
छूना तो दूसरी बात है ।» यह दे धमनं का वह स्वरूप जो भारती 
जनता पर छाया हुत्रा दै । धमं के इन्दी वाह्याडम्बरों की श्लो 
चना शत।ष्दियों पूवं हिन्दी के प्रगतिशील कवि संतांनेकी थी 


सन्ताम विशेषकर कृवीर्‌ नं अपनी स्पष्टाक्तया खार च्यगवाण्‌ 


का प्रमचन्द ने यथा तथ्य चित्रण उपयुक्त पंक्तियो मं करिया है, 
सत्य तो यह्‌ है भोजन की पवित्रता को ही हमने धमे समस रष 
हे । प्रेमचन्द के शब्दों म॑ “हमारा धमं है हमारा भोजन । भोजन 
पवित्र रहे, फिर हमारे धमं पर कोई आंच नहीं स्रा सक्रती। 
रोदियां ढाल बनकर अधमं से हमारी रक्ता करती दै 1? इन थद 
शब्दों मे लेलक ने जनता के प्रिय वतमान धस की कितनी अच्छी 
व्याख्या कीरै । इन शब्दों मे प्रेमचन्द ने धर्म के संकुचित ओर संकीए 
रूप की कटु आलोचना करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया ६ 


(=) 


कि ध्म को रोटी दालतक दही सौमित रखना हमारी मूखंता 
का चोत्तक दै। 


रंगभूमि मे प्रेमचन्द्‌ ते तादिरयली का चरि चित्रण करते 
हृए लिखा दै धयम का सुर्य स्तंम भय है । अनिष्ट की शंका को 
दूर कर दीजिए पिर तीर्थ-यत्रा, पूजा-पाठ, सनान-ध्यान, रोजा- 
नमाज क्सीका निशानमीन रहेगा। मसजिदे खाली नजर 
आएगी दयौर मंदिर वीरान।» वात सोलद्‌ आने सत्य है जिस 
दिन मनुभ्य सव्य की भावना का परित्याग कर स्थितियों से 
लने के लिए तयार हो जायगा उस दिन परुढौ-पुरो हितों मौर 
मोलवियो-घुल्ला्ं का प्रभाव कार हो नायगा श्रौर धमं 
विलीन हा जायणा। सच दे अनिष्ट की च्राशंका मनुष्य से 
क्या नहीं करब। लेती । 
दन्द घम ही नही वरन्‌ दसा धमं सं मी धार्मिक समध्यरद 
;। ररुगभूमि' की सिसेज्ञ जान सेवक कै हृद्य 
ध स्पृ के प्रति वडा ब्रह दै। वे नियम पूर्वक 
चच मं आने जाने कोधमरं का अग मानती दौर वाहय 
्रदशंनन करने व्तिको वे प्रमु मसीह का द्रोही मानती दै। 
इसी विषय पर मिसेज . सेवक की अपनी प्रिय सन्तान से जीवन 
पथन्त न पटी, दोनों म संवे बना ही रहा । जान सेवक प्रति 
दिन सायंकाल गिरजाघर इसलिए जति ह कि वहां जाने से 
समाजमे उनका सम्मान वृता है ओर इस धार्मिकता के पी 
वे धनाज्ञेन भी सूकर कर लेते ह । मिसेज सेवक नित्यपरति च॑ भ 
जाने ओर बाह्य डम्बर को बन।ए रखने को ही धार्मिकत। मानती ह। 
यह सव इस बात का प्रमाण है कि चाहे जो ध हो अथवा चाहि 
जो मत हो उसका वास्तविक रूप, उखकी आत्मा बाह्याचारों से 





स्राच्छादित दै । धसं मं सच्चाई ओर देमानद्‌ारी का स्थान प्रदशंन्‌ | 

ने ले लिया है ओर इसी प्रदर्शन पर चाहे वे मिसेज सेवक 
हांयाजान सेक हों सभी जोर देते है। शँ, प्सु सेके 
तथा सोप्पी जैसे नबयुवक श्चौर नवयुवतियों अवश्य इस प्रकारे 
कै ध्म की कट्‌ आलोचना करती ह यर उसे देय वताती। 
है। चच या गिरजाघर चाने जाते का रहध्य चर्‌ आवश्वकता 
की बातत जान सेवक के सुखसेही सुनिये) जान सेवक भ्रं 

सेवक को उपदेश देते हए कहते दैः-- | 














मुज निश्चय था क्रि तुम जीवन ओर धमः के 
सम्बन्ध को भली भाँति समते हो पर अब ज्ञात हृद्या कि 
सोफी चनौर अपनी माता कीरमोति भ्म पडे हए हो॥. 
क्या तुम समते हो कि मै ओर. यु जसे चोर 
हजारों आदमी जो नित्य गिरने जाते दै, यजन गति 
ह अचं बन्द करके ईश प्रार्थना करते है, धमीवुगागर्र| 
दवे हृए दै ? कदापि नदी ।" यदि अव तक तुम्द नहीं साल | 
तो अवं मालूमदहो जादा चादिए कि धमं केवल स्वाथेका 
संगठन दै। सम्भव दै तुम्हें देता पर विश्वास हो, शायद तुम्‌ 
उन्हें खुदा का वेटा या कम से कम महामा समते हो पर खु 
तो यह भी विश्वास नहीं दै) मेरे हृद्य मे उनके प्रति इतनी 
ही श्रद्धा है, जितनी किषी मामूली पकीर के भ्रति । उसी प्रर 
फकीर भी दान ओर क्तमा की महिमा गाता फिरता दे, परलोक| | 


`" क्क 
९ (२ 





शाखक्रारों ने कहा दै कि «अाजंवं धमाभित्याहुरधर्मो जिद्य उच्यते? 


+ 
( ३७ ) 
६ ~ स =. 
फल जायेगी। मेँ केवल तुम्हारी माता के कारण ही रपत 1 
पर्‌ यदं अत्याचार करता हू तुमसे मौ मेरा यही अलुरेव ३ कि 
व्यथ का ुगब्रह न करो । तुम्हारी माता कोष के योग्य नहीं द्या ` 
के योग्य दैः | 
( रग भूमि पष्ठ १२५-१२६) 
व स १४ <. 
उपयुक्त पृक्तयोसे स्पष्टहै करि हमारी धार्मिक समस्या 
इतनी चिछृेत हो गै ह कि परलोक ही नहीं वरन्‌ लौकिक स्थिति 
को सुधारना दृं की दष्ट मै अपना रेतिक, सामाजिक श्नौर 
र्थिक सदत ओर हैसियत वहने के किये धार्मिकता का दोग 
धारण करना निवाय हो गया दहै। जान सेवक की धार्मिक 
मनोघृत्ति प्रयः पूरे समाज की मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती 
दै च्चाज भौ जान सेवक के समान इत समानम लोग मने 
करते ओर सोचते द कि धमं पर “इतना अभिश्वास होने पर 
भो मैं रविवार्‌ को सव काम छोड कर गिरजा अवश्य जात। हू 
न जाने से अपने समाज मे अपमान होगा, उसका मेरे व्यवसाय 
पर बग श्रसर पड़ेगा ”' कितनी बड़ी विडम्बना है क्रि आज के 
समाज मं धमं व्यवसाय का सादनबोडं वन गयाहै। श्ाज 
घामिकता हृदय का प्रह नदीं वरन्‌ दिमाग से उसन्न एक चाल 
हे दूसगं को पराजित करने के लिए, दूसरों को धोला देने के 
लिए । जो जितना बड़ा धामिक दै वहं उतनां ही बड़ा शोषक 
है। गिरजा, मन्दिर ओर मस्निद जनता को बहलाने अर 
भ्रम-महस्थल मे भटकाने के माध्यम हे। 














म्रोमचम्द ने अपने उपन्यासो मे धार्मिक संघर्षो एवं जनता पर 
त्ननित प्रभाव भी बड़ी सफलता के साथ अभिग्यक्त शिया दहै। 


॥ 








अर्थात्‌ जहां सस्लता दै वहां धम है ओर जहां कुटिलता हे वह्‌ 
अधस दहै] अभिप्राय यहदैकरि धमं का रूप सरल एवं छरच्रिसता 
विहीन है । प्राचीन काल से आजतक जितने धसं संस्थापक हुए 
उन्होने इसी बात का प्रचार किया परन्तु उनका यहं उथदरेश उनके 
जीवन की अम्तिम श्वासो के साथ विनष्ट हो गया । गौतम बुद्ध 
ने जोवन्‌-प्यःत ध्म ऊ सरल रूप का प्रचार किया पर हीनयान 
ओर महायान केरूप मे बोद्ध धमं कितना विद्तहौ गयायथा।, 
वस्तुतः धम का मागं सरल दै पर संसार जसे जटिला एवं 
कुटिलता का आदी ह्यो गयादै। यदी जरिलता्ः धार्मिक तत्रम 
संघप का कारण बन जाती द । सत्य तो यह हैक क्ञान शरीर 
धमः का लद्य दै मानवता का कल्याण करना । जो क्ञान या ध्म 
मानवता मै षूट, शोषण शरोर विषमता का वीजायोप्रण करदे वह्‌ 
अधी एलं अज्ञान दै । इस प्रकार ऊ धमं से स्वार्थं की पूर्ति मले हो 
जाय परमार्थं नहीं हो सकता । प्रेमचन्द ने ठेस धमै चोर ज्ञान को 
हेय चौर अपदध्य साना दै गावो मे धमं का वह रू जो प्रेमचम्द्‌ 
ते देखा बह अज्ञानता, छृत्रिमता से सम्पन्न दै पर शहरों मं धम 
काजो रूप इन्द दृष्टिगत ह्र बह चोर भी विक्त है। शरो मं 
धम अज्ञानता, छृतरिमता चौ वाद्याडम्बरो से सम्पन्नतो दै हौ साध 
ही वहु दूस का नीचा दिखाने का साधन भी दै । नगरों एवं शते 
मे लोग दान धम इसलिए नहीं करते कि यहु उनकी आत्माको 
पुकार रौर मांग दै वरन्‌ दान चनौर ध्मके द्रात दरों पर रोव 
जमाना चाहते दै । दान धमी का सापदण्ड माना जाता दै चतः 
-जो जितना अधिक दान करेगा उतना अधिक धार्मिक सममा 


जायगा । महत्व केवल दान देने का ही दै माव्रनाकी खोज कोद | 


नही करता । धमै के तेर मे प्रायः दान पारस्परिक संघषे का 
` कारण बन जाता है जसा कि गोदान की दुनियां मै दिखादैदेता है । 

०९ स 
गोदान मे रायघाहब होरी से कहते दैः- 


( ३६ ) 


“८ सम्पत्ति ओर सहदयता मे वरैर | हम भी दादेते दै 
्मकगते हैः लेकिन जानते हा क्या ? केवल अपने वगृवर वालों 
को नीचा दिखाने के लिए हमारा दान ओर घसं कोरा अ कार 
हे, विशद्र अहंकार ।" (गोदान प्रज १५ १६) 


2 


पष्ठ नि दरूमराका नीचादिखाने केलिएदै। यह दान 


स 


सहकार कोप्रकेट कएने कासाधनदै। इसमे तामसी भाव अधिक 
दं ओर सास्िक्ता से विहीन है| दान देकर दाना के 
व्यक्तत्व को महत्ता तो वह जाती > पर यह परी्ञग 


९. 
कोद नही क्ता कि यह धन काये आए्किस प्रकार आया ? 
अकारि क उप्क्त करने कायह्‌ साधन दाता कौ गाही कमाई नहीं 
बर्न्‌ महनतक्श का वंचितधनदै। लेनिन ने ध्म नौर 


समाजवाद. कं लेख मर दान के वषय मे लिखा था 


“जो लोग जौबन भर परिश्रम करने क वा्रजूद भौ गरीब 
रहते दँ उन्हे धमः इस जीवन मै इश्बरराधीन रहने ओर सन्तोष 
रखने का उपदेश देता दै, चौर स्वं मँ फल मिलने का आश्वासन 
दता ह । जहां तक उन लोगों का सम्बन्धद्ै जो दसोंके 
श्रम पर जीवित रहते है, उन्हे धम पदानी बनना सिखाता 

। इस प्रकार व्ह शोषण को ओओचित्य प्रदान 
कएनाहै. या यों किये इत प्रकार स्वगं के लिए सस्ता 
दिकटदेदेताहै।» (धमः पर लेनिन के विचार पष्ठ र) 


तः गोदान" के रायसाहव का यह दान जर्हौँ एक ओर 
अहकाए के प्रकटौकरण का माध्यम दै बह दूसरी ओर दान 
शाषण रजितद्रव्य है। लेनिन का कथन कितना सत्यै कि 
शोषित धन उपीवी को दानी बनाना सिखाता है। आज के 
दानिथों पर प्रेमचंद का व्यंग कितना सार्थक दै घमारमा वने 
का कितना सस्ता नुसखा दै । 











(८) 


गोदान मे एक चौर धार्मिक संघपे असिव्यक्त हु दै ओर | 
यह दै आत्मवाद एवं आत्मवाद विषयक समस्याके रूपमे। | 
इस समध्या पर मनन तकवितकं उसके च्ननन्तर मिष्टर मेहता 
के हृदय मे निवृत्ति चौर प्रबृत्ति के मध्य्थ संवे दृष्टिगत 
होता ै। वे क्ते द कि “यदि इदैश्वर के यह विधान 
इतने अज्ञे ह करि सनुष्य के सममः मे नहीं अते तो उन 
सानने से मतु्य को क्या संतोष मिल सकता द। सिस्टर 

ता एकात्मवाद तथा सर्वात्मवाद चादि के सिद्धातीं का | 
मूल्यांकन श्रौर उपयोगिता भौ तकबादी दृष्टिं से करते दै। 
वे तानव समाज के उत्यान योर विकाप्तके देतु टेश्यओ्रोर 
चेतनां को , श्रनिवायं मानते द। येहता दार्शनिक दै चोर उनकी 
चिन्तन पद्धति भी किसी दार्शनिक केटंगकीदीषटै 


| ते अहत. 
द्रत की समस्याको मानवता की करठिनाईइयों कोहल करनं 
किसी मी प्रकार सहायक नहीं पाते है । मेहता के मर्तिष्क्‌ सं यही | 


(प 


समस्प्रार उथल पुथल संघषे करती हू दृष्िगच होती है । । 

गोदान' में प्रेमचन्द्‌ ते यदी दिखाने का प्रयत्न किया हैकरि । 
श्रपने धम से को$ भी तुष्ट नदीं फिर भी वह्‌ उसे छोडने के 
लिए उयत नहीं है । ॐच हो या नीच, धनी होया निधन, वडा 
हो या द्लोटा धमं सबको पीसे डाल रहा रै, फिर भौ लोग उप्के | 
चारों ओर ठीक उसी प्रकार चिपके हए दै जेसेचत्ते मे| 
मलिखिरयोँ । गोदान मे हरण चमार कहता ३“हम आज या तो माता 
दीन को चमार बनाकर दछोड़गे या उनका ओर अपना रकत एक 
कर देगे । सिलिया कन्या जाति दै, किसी नकिसीकेघर तो | 
जायेगी दही । हमारी इज्त हेते हो तो हमें अपना धभ | 
दो ।› दूसरी च्ओर सातादरीन अपनी प्रियतमा सिकलिप्रा से कहते | 
ह कि “नै व्राह्मण नदीं चमार द्यी रहना चाहता ह, जो अपना | 
धमं पलि वही ब्राह्मण है जो धमं से मुह मोड़ वही चमार दै ॥ | 











[न 


४१ ) 
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९ ४ भ 
इन दोनों कथनोँ से स्ट दके दोनों पने ही अपने धमी से 
सन्य अर भि चलित ह । सत्य तो यहद कि समी लोग करैव्य 
शौर सत्य को भूल कर केवल धर्म शब्द छो मजवृती से पकडे 


हुये दै। 


निस 
दो 
भर 


१.1 


वरदान भे धमे यर दान के कारण काशी क र्त शालियां 
के परिवार मे परिवारिक संघ उदन्न हो जाता हे। शालिग्राम 
बाह्मण एवं साघु्नों के भक्त दै । दान चौर भण्डार म समस्त 
धन स्वाहा कर देने के ्ननन्तर वे कजं लेकर मंदिर बनवाते रौर 
बरह्मभोन करते दै। भुशीजीकी सामर्थ्यं से वाहर दानशील 
बृत्ति के कारण अपनी पत्नी से संघं चलता रहता दै । ऋण 
क्रमशः वदतां जाता है रौर अन्ततोगत्वा उस से निस्तार न देल- 
कर प्रयागराज्ञ जाकर वहीं मेष बदलकर गुप्त हो जाते द । इधर 
उनकी पनी सुषमा को ऋण से युक्ति के लिए सामान शौर इलाका 
नीलाम करना पड़ता है। इस उपन्यास दनशीलता का बड़ा 
ही विछ्ृत चित्र अङ्कित क्रिया गया दै। क्याघरपूक तमाशा 
देखते रहना ही धमं प्रियता दै १ यह दान, मन, वचन एवं कमं को 
व्यत्रस्थित रखने वाला धार्मिक तत्व भीनहीं दै फिर भौ हम भार- 


तीय इमे इतना अधिक क्यों पगे हूए द । सामथ्यं से बाहर दान 
देकर्‌ अपनी तन्तान को भूख मारना श्रौर उसका भविष्य नष्ट 


कर देना कदां की धार्मिकता है । प्रोमचन्द्‌ ने इस प्रकार के रश्यों 
के चिरण से जहां धार्मिकता के जंजाल की चुटकी ली दै वहां 
दूसरी ओर हमारे कर्तव्य का भी ज्ञान कराया है। 

रगभूभि"मं धार्मिक संघपै केउप्र रौर अधिक विनाशकारीरूप 
के दशंन होते दै। इस न्थ में धार्मिक चन्तदन्र ओर वर्हि 
दोनों उपल होते द । इस उपन्यास में प्रोमचम्द ने पितापु्री, 
ाता-पुत्री, पिता, माताुत्र, पति-पदनी, पूजीपति ओर मेहनत 

















कश, अधि कारी--जनता के व धार्मिक संघर्पो के वित्रिध 
रूपों का चित्रण पिया दै । इन सभौ में सोफो द्मोर सिसेन जात 
सेगक का संचपे श्रसुखतम दै । उपन्यास के कितने ही ष्ठ इसी 
समस्या को हल करने से खप गए है । इस संघपं का प्रागम्भ 
उस स्थल से होता दै जघ वृद्ध सूरदास को भिक्ञ-इत्ति मे संलग्न 
देल कर सोफ़ी द्रबीमूत हो जाती दै परन्तु मिसेज जान्‌ सेवक 
सूरदा का उपहास करती हुई कहती हैः--^तेरे भगान ने 
तुमे अन्धा क्यों वना दिया ¶ इसलिए कित्‌ भीख मागता फिरे ¢ 
तेरा भगवान वड़ा अन्यायी हे १ 
सोण्ठियाः-ध्माभा श्राप इसका इतना अनादर कर षीद किसु 
श्य श्माती । सामा यह रहस्य मेः सस सं नही जाता 
अगर प्रस शसू ने अपने रुधिर से हमारे पापो का परयश्चित 
कर दिया तो फिर सारे ईसाई समान दशामे कयां नहीं ह 
छ्मन्य मतादलम्बियों की भोति हमारी जाति मे सी च्रमीर 
गरीव, अच्छ दुर, लगडे छले सभी तरह क लोग भौजूद्‌ ह 
, इसका क्या कारण है ¢ (रसमिपू० १७-१८) | 
सोप ओर उसकी मा भितेज जान सेवक मै इमी प्रकारके ¦ 
विषयों पर निरन्तर संघपै चलता दै । मिसेज सेवक दूसरे कै 
धर्म के भ्रति व्यं्याघातं करने मँ नहीं चूकतीं ओर सोफी की 
चष्ट म सभी धमं समान रूप सेदोपों सेयम्त द| सोफी 
चिन्तन के तेत्र मे उदारता चनौर स्वतंत्रता चाहती है ओर उसकी | 
माता प्रभु स द्वार प्रतिपादित घमं को निष्कलंक मानती दै ओर । 
इसके विय मे तकं शीलता की जाध्रति को विनाशकाश्री गणेश | 
,सानती दै । भिसेज सेवक कहती हैः-- 
(बेशक, ईश्वर ग्रन्थ पटना वेगार है, मसी का नाम लेना | 
पापै, तुभे तो उस भिखारी अरे को वातों म आनन्द आता | 


(रको 


है, हिन्दु के गपोड़े पने मं तेरा जी लगता हे, $वर.वाक्य तो 
तेर लिर जर दे। खुदा जाने तेरे दिमाग सै यह सन्त कहां से 
समा गया । जव दलती हू, तुके अपने पषित्र धमं की निन्दा 
ही करते देखती हूं । तू अण्ने मन म भले ही सममः ते कि 
ईशवर-वास्य कपोल कल्पना दै तेजिन अथे की आंखों मे अगर 
सुय का परकश न प्च तो यह सूं का दोष नहीं महान्‌ 
अत्माको अमृत गणी से" यदि तेरा मन विमुख हो रहा 
हैतोयहूतेरादोपह ओर तेरी टुबुद्धिदै। खुदा तेरे हाल पर 
सम कर, ; (१ ४७-ष) 

इस खवप ऋ चरमसीमा उस स्थान पर दृष्टिगत रीती हे 
लहो सो फी के निभ्नल्िखित कथन--ध्तो मँ मजवृर होकर अपने 
को उनकी उम्मत से बाहर समभूमौ; क्योकि वाइविल के भत्येक 
शब्द्‌ पर दमान लना मेरे लिए असम्भव दै ॥५-को सुनकर मिसेज 
सेवक कदती दे (प्रमु मसीह से विगुख होने वालि के लिप इस 
घर मेजगह नहीं ।» (पृष्ठ ४६) इस प्रसंग के मागे ही 
उपन्यासक्रार ने मिसेज सेवक को सोफिया की मेज परसे बोद्ध 
अररिं धं के अन्था को उठाकर फकते हृए रौर तदनन्तर उन्हे 
अपनी धार्मिकता के कारण जूतं से रौदते हुए चिवि करिया है । 
यह वणेन रोचक मौर हास्यो्रैक करने बाला है। सोफिया 
की इस नारितक़ता कौ खवर विनली के समान घर के कोने कोने 
= ९ न = £ = 
म फल गई । मिपज सेवक के पिता मिस्टर दैश्वर्‌ सेवकने 
जव यह समाचार सुना तो “ठेते चौके, मानो देह पर आगकी 
चिनगारी गिर पड़ी हो ओर ज्योति विहीन आंखों को फाड़ कर 
बोले-- प्या कदा, सोकी प्रभु मसीह की निन्दाकर रही दै? 
सोफी १ भिसेज सेवक ओर उनके पिता के आवेश बड़े हास्या- 
स्प है। इस संघपं मे सोफिया अर मिसेज सेवक दोनों एक 
दूखरे क विचारधाशा की कटु आलोचना करती द इस वादविवाद्‌ 
ओर कटु आलोचना क! परिणाम भयंकरहो जाता दै । इस प्रसंग से 
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परल्यक्त ह कि सनव मस्तिष्क को धार्भक विचार श्योर चिन्तन 
कितना संकीणं चर असदिष्णु बना देता दै । । 
इसी भ्रकार भिसेज सेवक र्‌ उनके पुत्र प्रथ सेवकर्मेभी । 
धार्मिक मतभेद उ्ररूप मे चलता रदता ददै । भिस सेवक का | 
कथन है कि सोफिया गुमराह दै चौर “गुमराहों पर द्या करना 8 
पाप हे ।? भ्रमु सेवक कहते है धगर सोफी शमृराह है तो 
वादयो मे १०० मे ६६ च्ादमी सुमरा है 1 वह धमं का स्वग , 
नष्ट दिखाना चाहती यदी उम दोषदै। नहीं तो भ्रु मसीह . 
से जितनी श्रद्धा उसे दै, उतनी छन्हैभीन रोगी ये दसा पर. 
जान देते द इन वाक्यों को सुन कर मिसेज न्ध से जल सुन ॥ 
गई । यह दै धर्म का बहरूप जो पारस्परिक स्नेह, समत्वे भ्रम 
एवं नैकट्य की हत्या करके यैमनस्य करा वीजासेषण सदैव के लिए. 
कर देता दै। जो धमं ठेक्यके सूत्र को विच्छि्च कर उलि 
ओर अशांति को उतपन्न कर दे उस धं की कया आवश्यकता है १ 
कर्मभूमि सै धार्थिक संवे का सूल कारश ध्वा्भिर संकींत। 
है ) देश सै हुत समय तक संदर प्रवेश आंदोलन भी चलता | 
रहा दै । मंदिर प्रवेश छु समय तक राष्ट्रीय आंदोलन कार्यक्रम 
का एक च्ंग माना गया ।) इसी आंदोलन के फलस्वरूप सर्गो । 
रौर न्यं मै चनेक नार संघे हुए ननोर प्रस्येक वार सवग + 
ने अतो पर अत्याचार ओर दमन का चक्र चला कर उन्हें शांत 
ज्र मोन बना दिया । क्म॑भूमि की कथा वन्तु इसी विचार धारा | 
से प्रभावित दै । ठकुरदरायो म कथा वाचक जी ` पतितपावन भग | 
वान की कथा सुनारहे दै। मैदान खचाखच भरा दै । सवगे | 
श्रोताओं के जहां जूते रखे दै उससे भी ङ दर इछ चूत ' 
दीनबन्धु दीनानाथ की गुण गाथा सुनने के लिए जमीन पर वैदे 
"द \ परन्तु ब्रह्मचारी जी को यह बात सहन न हुदै । जो समाज | 
द्रवाय अपश्य शौर अन्त्यज है वह भगवान की गाथा का श्रवण 
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ह ( ४५ ) 

किंस प्रकार से छर सकता दै । फलतः उन पर पित्र जूतों की बौ 

` होने लगती दै । इस घटना स्थल पर डा० शांतिङ्कमार भी विमान 
दै । उन्दं यह इव्यवहार बहत ही अखरता है । अन्त मै बोल दही 
ठते दै «वाहे ईश्वर भक्तो ! क्या कहना ह तम्हा भक्तिका, 
व्ह इतनी भी खबर नदीं रि यँ सेठ महाजनो के भगवान 
रहते द, स्हार; इतनी मजाल करि इन मगवान के मंदिर म कदम 
रलो । ठार भगवान किसी भोषड़े म या पेड़ तत होगे । यह 
भगवान स्तना के आमूप पहनते दै, मोहन भोग मलाई खाति 

, चीथङ़ पहनने बाति मौर चवेना चवाने वालों की सुरत नहीं 
देखना चाहते ।” कर्मभूमि मे इस धार्मिक संषरपं को वड़ा खष्ट 
चोर व्यापक हप प्रदान करिया गया ह । अद्रृतोद्धार की समस्या 
का स्वेन दसदेव सं उप्॑ताकी ओर दवानेका प्रयत्न ध्या 
इन प्रयत्नो सें उसे चिर उेक्नित निस्त वग के नेताओं से निरन्त 
संघषें करना पड़ा । 


.४/ ्। 


इस वणं ्च।र बण विभाजन के कारण धमं केवल सवर्ग 
की वपीती सी बन गई है) यह्‌ कितना वड दुरभाग्यहै कि हृदय 
भ्रद्धा आर भक्तिसे सम्पन्न शषटूत उस अरप परमं पित। ओर 
अनादि शक्ति से धम नदीं कर सकते, उसकी मूर्तिं पर पुष्पांजलि 
नह्य अर्पित कर सक्ते । इसका कारण यह है कि उन्हे समान ने 
अन्त्यज बना दिया हे ओर वे निधन दै । धनन होने के कार्ण 
उना न घामिक् स्रात्त्य दे चर नधम्‌ के कतेत्र मं उनको पहुंच है । 
धम का यह्‌ कितना बड़ा विकृत रूप हे कि वहं श्रमीरों की बपोतती 
बन गया हे। अमीर जीवन भर कुकर्मी, शराबी, व्यसनी . व्यभि- 
चारी बना रह परं यदि बह दान करता है, यदि बह कथा सुनता 
€ ब्राह्मणों को भोज देता है तो वह धर्मात्मा ह ओर स्वगं के 
हार उसके हेतु उन्युक्त दै । 








( ४६ ) 

सेवा सदन मै पति-पत्नी के धार्मिक संघषे के कार्ण ही | 
गजाधर प्रपाद का पारिवारिक जीवन्‌ विनष्ट हो जाता है| 
यर वे दर-दर मारे मारे फिरते हृ दीख पड़ते है| 
वेश्या को समाज सै पतित धृशित ओर देय वतया गया है। || 
रन्तुं गजाधर प्रसाद्‌ स्वतः मोली के यहां जान सं न सामाजिक 
हृष्टि से अपमान मानते है न धार्मिक दृष्टिं से पत्न। परन्तु 
उन्हे अपनी पत्नी सुमन का सोली के यां आनो जाना बहू 
रुचिकर है । एक दन गजाधर ने ससन का स्मा के यहु 
से च्ाते हृए देखकर ्ापत्ति की । सुसन ने सावधानं होकर उत्तर 
दिया“उतमे कोष.त तो नहीं लगी है । शील र भावमै यह्‌ किसी 
से घटकर नही. मान मर्यादा से किसी से कस नह, फिर उससे 
बातचीत कने मे मेध क्या देटी हृद जाती दै १ बह चाहैत 
हम सैल को नौकर रख ले । ˆ“ धमोला लोग उसका 
आदर करते दै । अभी राम नोमी के उत्सव सै सेने उसे बडे ब 
पंडितो योर धसौत्मा्मों की मंडली 
घृणा नहीं करता था। सव उसेक्‌ 
उसका आदर सत्कार दी नही करते 
करने मै अहोभ म्य समते थे ।' उत्तरम गजाधर न क 
“तो तुमने उन लोगों कै बड़ वड तलक लग देखकर €। उन 
धमौव्सा समभ लिया? आजकल धमं तो. धूर्ता का अड्ब्‌, 
बना हा दै। इस निमंल सागर मं एक से एक मगरमच्छ ष 
हृए है । मोत्ते भोले भक्तो को निगल जाना उनका काम दै 
लम्बी लम्बी जटाए, लम्बे २ तिलक-छपि ओर लम्बी लम 
दादि देखकर लोग धोखे मे चा जाते है, पर यह सवके सव 
महापाखण्डी, धर्म के उज्ज्वल नाम को कलंकित करने बलि ध 
के नाम पर टका कमाने वाल्ते भोग विलास करने वाले पापी ६ 


मोली का आदर सम्मान उनके यहां न होग। तो किसके ॥ | 
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( ४७ ) 


होगा » ८ प्रष्टं २०३१ )। इन पक्तियों भै पति पतनी का 
धा्णिकतां कं धार्‌ पर सपे स्पष्ट है, पर साथ ही गजाधर 
कं प्रस्ठुत कथन सं काथत धासकों कृ रह्स्यादट्घाटन भो बवङ् 
ही अच्छी प्रकार्‌ सेहो जाता) सच है धर्मक नमल सागर 
मे एक से एक वड़े सगर-मच्छ पड़े हृष है जिनका काम ही दै 
दूस क चस्तत्व को न करके अपने उदर की पूर्वि करना। 
वड़े २ मों ओर गुरारों का यह देवरथ, -यह चमक दमक 
किसकी कथा के वृूते प्र दै? इन्दी गरीव मेहनत कशोकी 
कमाद पर, जन्ठे निरन्तर साभ्यवाद का पाठ पट।कर ्मक्मस्य 
बना दिया जता दहै । ओर गजाधर ? वह भी कम 
दोगी नींद! दूसरे को धमं की रिक्ता देता फिरत है ओर 
स्वनः दीवालिया वना ह्या है । फनतः इन दोगियों अौर मगर 
मच्छा कं रुसाज मभ सुमन अपनधघम्र पर हद न रह सको । उसके 
पततन का जो दृश्य सेवासदन मै व्यक्त हृश्मा दै, वडा 
स्वामाविक है । 


देश के विभाजन के पूर्वं मंदिर.मसजिद समभ्या बडी 
वित चरर विषम समस्या थी। धमं के ठेकेदागें अौर कूट 
नीतिज्ञो ने प्रत्येकवार इन संस्थाश्नं से सम्बन्धित वर्गो को लड्वा 
कर अपने स्वाथं की पूर्तिकी। दोनों वर्गो की अशिता गूढता 
शरोर संकोणंता का लाभ यदि क्रिसी ने उडाया तो वह धार्मिक 
नेता्मंने। इन्होंने दृसरों के बलिदान पर अपने वैभव एवं 
देश्यं के महल ओर महत्व की दीवालं उठा । प्रोमचन्द्‌ ने 


हिन्दू मुसलमानों के धामिक संवे चनौर मेदभाव का चित्रण घड़ी 


खन्दरता के साथ (कायाकल्पः उपन्यासमे क्ियादै। आज 
तेतमान काल मं चही सभ्य सभा जाता दैजो दूसरों को मूख 
वना कर स्वाथे सिद्धि करे। भ्रोमचन्दुः ने इन कथित सभ्य 
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नेताश्नों का चित्र कायाकन्प म खींचादहै। धमं चौर देवत | 
की साग्रनाविगद्‌ सेषरेदै। यदि वह अनादि, अनन्त, अभेद, 
अनाम मौर च्रजाति दहै तो फिर उसको मंदिर मस्जिद्‌ की | 
सीमित दीबासेंसे कैसे वांधाजां सक्रतादहै ओर फिर उप पु 
किसी एक वित्तेप वर्मं का आधिपत्य सी कते माना जा सकता 
इन धार्मिक सवर्प पे प्रोसमचन्द ने दिष्वायादै कि बही सारे जंति। 
हैजो वेकसू". वेब चौर गरीब दै। धनौ रन्दँ भिंड क्‌, 
मिटा कर स्वार्थं सिद्धि करतादहै। इननेतः्रौं की बाणौ श्रौर 
हृदय क्रिस प्रकरार संक्षीणे एवं विषक्त दै चर किस प्रकारे 
निरीह अज्ञान अर भोली जनता-के हेदय कच 


१ 1 


1 
॥ 


संस्थापर एवं ठ्यवश्थापक काशी के एक कथिते स्वचासधघन्य उप्‌, 
देशक महोदय है इना उपदेश श्नौर आदेशा दै कि “एक भरुसलमात्‌ | 
का वध एक लाख गोदानों मै श्रष्ठ होगा । मर्निद्‌ कै| 
संस्थापक ख्वाजा साहब की सम्मति श्रौर आक्ञादै किभ्जो| 
मुसलमान किसी दन्द ररत को निकाल ले जाय, उसेए़ 
हज।र हजों का सवात्र मिलेगा 1» यह दै धम का बह अभिशप्‌ 
स्वरूप जिने चिर काल से सारतीय समाज्न को निवल बन्‌ 
रक्खा है ओर जनता को आवेश ओर भ्रम मे एष 
कंर मू वना दियादै। इन धार्मिक संघर्षो से प्रमु 
ने यह वताते का प्रयत्न क्रिया दै कि (मजहव नहीं सिखा 
-श्रापस मे वैर काना वरन्‌ इस सवके उत्तरद्षयी धार्मिक नेत 
मार है| कायाकल्प मँ धार्मिक विषयों को लेकर सवव काण 
शरोर उल्लेख आवश्यक होगा । दद्‌ -सुस्लिम दंगे मे श्रहिव्या 
मुसलमान उठा ले जाते ह । परन्तु अहिव्या के तापस आने 
उसका पति चक्रधर फिर स्वीकार कर लेतादै। इस चना 
` कारण चक्रधरं के पिता बज्जधर उप्तसे अत्यन्त असन्तुष्ट हो ज॥| 








(9) त .. . "न 
, दै ओर उसके गर जने कौ कामना प्रकट कर क: 
` चक्रधर की सात केलिए असह्यदै। इस प्रकार पति च्मौर्‌, ` ^ 
` प्लीमं गडा प्रारम्भ हो जाता दै। ब्र की पनी व. , ^ 

संग्ीणंता पर उन्हं वच्रपर को) कोपती हदे कती है ८बडे व, 
` धमा्मा बनकर आये हो. रिते ले ले कर हङ़पते हो तो धमं च 
। नहीं जाता, शब उडत होतो युट्‌ म कालिख न | 


च, ध 
ते 2 । यह्‌ कामना 


हीं लगती। .. 
नी कीरक्ञाकरने जाताहेतो नाक कटती 2. 
छुकमं नहीं करये, अव्र देवतावनने चलेहो। . ^ 
इन स्पोत्तियों मे दमरि धर्भिकोंका कितने सन्दरदंगसे.. ४ 
 पदाफाश हया दै। क्या ये संजुचित मनोवृतियोँ हम पतन 
कीओर धकेलने म समं नहीं! र 
धम क्ेनाम पर सर्वाधिक शोषित वर्म दे छृषक । जाति, ल, 
वणे ओर वर्गं के टरष्ठिकोणसेजो जितना निम्न दै वह उतना ही 
धिक शोषित दै । महाजन सामान्यतया कुलीन होते ह अतः उन्हे 
शोषण करने ॐ पूरा लाइसेंस प्राप्त रहता है। जिसके पास धन 
भदै ओर छुलीनता भी वह्‌ दूसरों का पूर्ण रूप से.शोषण करे तो 
भी षहानि तहं दै । आखिर धमं अर्थं केकतत्रमे वड़े होने कासे 
इ तो लाम होना ही चाहिए । गोदानमै होरीने द्‌।तादीनमहायज 
से तीस रुपये ऋण लिये । पर सूद दर सद मिलाकर अव ष्से 
दो सो अदा करना है । होरी किसान, अशिकतित है । बद एक क्ण 
के लिए यह रुपया मुकर जाने का साहस नहीं रखता । तीस के 
स्थानपरदो सौ वहदेने के लिए यत होतादै पर श्वर का 
कोप सहन करना उसकी शक्ति के बाहर की बातदै बराह्मण का 
पसा खा जानाउसके मान की वात नहीं दै । पर गोवर तो आनका 
र इश्च जमाने का नवयुवरक है । वह तीस के स्थान पर दोसौ 
देना धार्मिकता नही मूता मानता दै । गोवर के इकार करने पर 
` बतादीन मुरा विचलित हृद्य प्र स्थिर मति के साथ कहते 


> 


` लडक। एक अनायि 
: तुमने कौन कौन से 
म 
चै 
दै 


2 
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हे करि “यदि इस प्रकारका व्यवहार हृष्मातो संलार । 
चलेगा । मगर यह खमफ लो यै ब्राह्मण ह चरमे 
रुपये हजम करके तुम चन की नीद न सोखोगे 1" 


दातादीन का प्रहार मार्भिकं रदा। वेचाश किसान हो 
विचलित हो उठा। ब्‌ सोचने लगता हे व्राह्मण का मैस 
दान दरतिणा द्वारा अर्जित परसा, सृष्टि के सर्वोच्च वं की गाठ 
कमाई का पला हनम न हो सकेणा। वंशा नाश हो जायगा 
फलाकूला परिवार विनष्ट दो जायगा। किसी वनियावबक्षाह 
का पसा होता तो कोड बात नदीं हे यद्‌ तो व्राह्मण का पैसा है। 
भगवान इस अधमपूे विचार से वचादे। गोवर के दिल 
यह कसा अशुभ विचार जागरित हुत्रा है । इन विचारों 
फलस्वरूप वह्‌ धमंत्रस्त होरी कतमा याचता के लिए दौडकः 
मातादीन महारज के पस मे शिर पड़ता है चौर श्ार्तखरमे 


निवेदन करने लगता है-- 


उच्च वगे ॐ शोपण के लिए सहायक बन जाती है । प्रेमच 
ने कितनी सफलता पूर्वक किसान की मनोधत्ति का वास्तविकं 
चित्रण किया है । किसान के जीवन भप्रेमचन्द्‌ की अन्त 
कितनी पठी हुदै थी यह्‌ उक्त कथन से प्रकट हो जाता है] 


वगमभद्‌, जातिेद्‌, धार्मिक संघर्षं ओर शोषण की अभिवरि 
म धासक सध्थाए बड़ी सहायता कर रही ये संस्था 


( ५ ) 


धमं कं नास पर अधम, अनाचार चमरौर दुराचार काप्रसार्‌ 


प्रचार कर २६। } इन संस्थाद्य मं मठ, मन्दिर, मसनजिद्‌ 


उल्मा; यतीम खाचा; अनाथालय ओर वरुफ संस्थाएः दै । 


कमंभूमि से महन्तं शसद्स श्री वाकेविहारी जी के नाम पर 
सव प्रकार का अधम, अनथ ओर अत्याचार करते द । 
श्रौ वकिविदारी के नाम पर रुपया उधार उठाते दै, चौर सूद 
की आमदनी से गुलद्र उड़ाते दं । सहन्त जी श्री बकेविहारी के 
नाम पर चैत्‌ कावध भी कर डालते दै परन्तु वह सब कम्य है इसलिए 
कि वहश्री वाकेविहारी के धनको हड्प कर जाने का विचार 
करता है। 'सेवासदनः के संस्थापक व्रिद्रलदास ओौर ठाकुर द्वरे 
के अध्यत्त चिस्मनल।ल कौन सा दुराचार धमं के नाम पर फलानि 
क प्रयत्न नदीं करते दँ । धमकी च्रोटमें च्रनथंभी शुभ कां 
केरूपमं परिणत हो जाता दै। इसलिए श्री वाकेविहारी 
जी के नाम पर मनुष्य की हत्या हत्या नहीं दै । इसके भरतिक्रूल 
महन्त जी के लिए यह पुस्य का कृत्य इसलिएदहैकिवे एक 
नास्तिक (चेत्‌) को उखकी कुभावनाश्रों के लिए दण्ड देना चाहते 
ह । श्री बांकेविहारी के पेश्वयं से महन्त श्री रामदास जी सुख 
छर चेन से जीवन व्यतीत करते है, उन किसानों की मेहनत की 
कमह पर जो लू रौर धूप भरी दोपहरी म मर-खप कर अनाज 
उपजात ह ओर जीवन की अपूणे साधो का भार कंधों पर लादे 
जीवन यात्रा अर्धमार्म पर ही समाप्र कर देते हें! प्रेमाश्रमःनें 
परेमचन्द ने अनाथालयों ओर यतीमखनों का चिच्रण किया दै। 
ये त्ंस्थार्‌ जनता मे करुणा की भावना का प्रसार करके जनता 
की गादी कमार को दान के रूप म लेकर अपने सुख-सौख्य के 
प्रसाधनों पर व्यय कर ` देती है । यतीमखानों ओर अनाथालयों 
की स्थापना स्वाथ पूर्तिं के लिए हत्ती है। प्रमाश्रमः के संयद्‌ 
जाद हुसेन ने इत्तहादी यतीमखान की स्थापना कौ । इससे यतीमों 
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` -को जो फायद्‌। इश्रा बह तो नगस्य ह पर संयद्‌ ईजादहुसेन ` 
परिवार फे सदस्य चर रिश्तेदारों को उसी यतीमखानि मे ध 


स॒निएः- 
्तकदीर पर तो जिन्दगी का दारोमदार 
` नोकरन किसी के गुलाम । बस दुनिया । 
लुभ्बा हं तो बह शतरंज वाजी द, चअंदमी जस लस्सान हो 
जरा महुम सनारा हो ओर जरा भिरहदाज हो, घस उसकी 
चोदी है । दौलत्त उसके घर की लौँडी है । ह 
सावंजनिक ओर धार्मिक संस्थानों के संस्थापक के चरका 
यद्‌.कचच। चिदा दै । एेसी नेतागीरी ही देश की नेतिकता को भ्र 


राह क 0 


करने के लिए उत्तरदायीदै। इुभौग्य यह दहै किरेसे ही नेत 
राजनीतिक 'एवं धार्मिक दोनों दी क्षेत्र मे छाये हुये दै । 


, जो धमं हमारे किसानों गौर साधारण जनता सँ प्रचलितः 
` वह सामान्यतया रूद्ियों से प्रस्त ओर वाह्याचारों से ` अभिश 
धमदै। धसं के मुख्य मुख्य कल्याणकारी सिद्धातो को भुः 
(च्रथवा जान वृक कर स्वाथं साधन। कै लिए त्याग) कर उसे 
स्थान पर असत्य ओर टिटम्बा का समावेश कर दिया गया दै 
आज केयुगमं दान देना, व्राह्मण खिलाना, कथा श्रवण, त्र 
दिमंही धमं मान लिया गयादहै। प्राम समाज मे बहु देवा 

<  पुनजेन्मवाद आदि आज भी मूत प्रेतोपासना के शूप मे विद्यः 


८ ०1; 


 मातादीन महराज मे उपलब्ध होता है । घमं की व्याख्या ओर इ 


की परिभाष्‌ मातादीन महराज क युंह से निःसृत निन्नलिदि॥ 
वाक्यों के विश्लेषण से सष्ट हो जायगीः- - `“ 






५" सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने, फल प्राप्ति कौ : 


` पान करने, एकादशी चत करने, छुँवारी कन्याः खि 
& 


^ पजने, भिखारी को देने, तंत्रम॑त्र मानने ओर बाह्मण को भोजनं 
 , करानेसेही धमं का पालन होतादहै॥ ` । ¦ 4 





५ इन शब्दौ सेस्ष्टदैकरिहम धमं के मूल रूपं को विसर गद्‌ ` 
: दर बाह्माचासें ते हौ संलग्न रहते है । जिन सिद्धातों से देश 


मिलता दै! घाप से वचनादहो, प्रायश्वित करना हो, पुष्यक्ा 
अजेन करना हो वस्त धम के सन्ते नुसते को अपना लौजिये, 
बेडा पार है । १ ९.९९ 
, यह धर्सौन्धता केवल किसान या अशिक्ित व्यक्तियों तक ही 
नही सीमित दे, बरन 'कमभूमि,के समरकांत जैसे शिक्षित, वयो- 
वृद्ध व्यक्ति भी इसके शिकार दै । उङ्क द्वरे मे घुस अनेके , 
कारण अक्तं पर॒ समरकांत जूते ओौर गोलियां तके चलवा 
देने मे संकोच का लेश मात्र अनुभव नहीं करते है परनतु खतः ` 
, सलीम के साथ वेठकर भोजन करते दै । इसी प्रकार के पात्रों मँ 
“ प्रमाश्रम' के ज्ञानशंकर च्रौर गायत्रो भी उल्लेखनीय दै । ` 
 प्रेमचन्द के उपन्यालो मे आदर्शं धार्मिक व्यक्ति सूरदास रै 
कतेम्य भावना से प्रेरित, समाज तथा अपने भराम वासियों के लिए 
उसने आत्मोत्सगे तककरडाला। ` । ` ः 
प्ेमचन्द्‌ कबीर के समान धमं को ' बाह्याचारो ओर छ्त्रिसता 
` से सक्त देखना चाहते थे । | 
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` श्रशा करते हए ब्डेदी प्रेममावसे भगवानके चरणाग्रत का “* = 
लाने, ठष्कर  : ` 


, शर समाजका दित होता दै, उनको धमं मै कही स्थाननदीं | 


क % स र ० ^ (= 
प्रेमचंद. ओर मारतीय नारी 
, एक जागरूक कलाकार ्रपने युग का वास्तविक प्रतिनिधिख 
करता है। देश एवं काल की स्थितियों. एवं प्रवृति उसके 
साहित्य मै लर लेती रहती दै । जीन का यद सूहसपर्यौलोचक 
राष्ट्र को आलोकमय कल्याणकारी मागें पर अधसर करने के 
देतु ध्रव नत्र कासा कायं करतादै। रतः उलकः दृष्टिकोण 
बड़ा व्यापक एवं संवेदनशील होता है! वह ससाज्ञ एवं जीवन 
के प्रत्येक पहल तथा अंग को निकट से परीत्तण कर अपनी कला 
केयोग से उसे उन्नत बनाने के हेतु प्रयत्नशील रहता है। 
समाज कै लिए नारी एं पुरुष अनिवार्यं है ! इसी प्रकार कला | 
एवं साहित्य मे भी उनका अत्यन्त महत्वशाली स्थान है । साहित्य | 
तथा नारी का सस्बन्ध अविच्छिन्न दै। प्रत्येक युग के हर एक 
देश का साहित्य इस भावना से ओत प्रोत तथा अलुप्राणित है। 
कलाकारों ॐ दृष्टि कोण मे अन्तर एवं भेद अवश्यस्भावी है पर 
समय तथा देश की सदहिव्यिक, सामाजिक, राजनेतिक); चार्थिक 
तथा देतिहासिक परिस्थितियों ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराई । 
जा सक्रती हे । साहि ला नलो मी व्य एवं कला न तो कभी नारी को पीठे + 
छोड़ कर अगे बढ़ सके ह न उसे विसर दी स्के है! कलाकार | 
ने सदैव ही नारी को कोमल भावना से देखा दै ओर इस अनुमूति 
के श्राधार पर ही उसने नारी के मनोहर तथा श्राक्षक चित्रो को | 
अपनी तूलिका के द्वारा व्यक्तं कियादहै। घखाहिव्यकारने |. 
्रतयेक् युग मे नारी को एक अभिनव दृष्टि कोण से देखने का 


प्रयास कियाद, कभी नारी उसके. लिए एक पेली रही, कभी 
पुस्तक का खुला हु पृष्ठ । कभी उसने नारी कौ आराध्या रौर | 
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 माताकेषशूपमदला, तो कमी विलासके साधनके रूपे) 

कभी वह नारी के प्रति अत्यधिक उदार एवं अनुरक्त रहा तो कभी 
श्मावश्यक्रता सं अ आघक अनुदार एवं विरक्त। जहो एक 
तरर पुरुष को इन विषम दृष्टि कोणो के लिए उत्तरदायी ठहराया 
जा सकता दै {नारौ भौ इसका कार्ण अवश्यहै। दृष्टि 
कोणो मे मेद एवं एकांगीपन कै लिए समान रूप से दोनों 
उत्तरदायी दै । हिन्दी सादित्य के प्रत्येक युग म नारी एक 
भिन्न दृश्िकोण खे देखी गदै। रीतिकाल तक पटहंचते पचते ५ .~ 
नारी विलास, काञचुकता ओर भोग की सामग्री सात्र रह गई थी । 
युग कं साथर उस युग का मान्यताए गर मानदण्ड भा वदल्न 
जाते दै। चतमान काल मे लाहिव्यकारों ने प्रेरक शक्ति केरूप ह 
में नारी के दशंनक्ियि। प्रेसचन्द ने नारीकोनकेवलभ्रेरक, 
शक्ति के खूप म देवा वरन्‌ राजनैतिक, सामाजिक 
तथा धामिक्‌ जीवन मं कन्धा से कन्धा लगाकर कायं करने बाले 
साथी केषूप मे देखा } साहित्य रौर व्यावरहरिक जीवन मे न्ह 
नारी अत्यधिक प्रगतिशील तथा कतव्य परायणा मिली दै। 
व्यष्टिरूप म प्रेमचंद ने नारी को पत्नी, माता आदि पदों पर 

पाया है गौर समष्टि रूप मँ उसके स्वरूप मे वह वस्तु देखी जो 

हमारे सामाजिक, राजनेतिक जीवेन का स्पशं करती दै । अनुभूति 
एवं कल्पना की सम्मिलित शक्ति के आधार पः प्रमचन्द ने नारी 
क मनोगत भावों का विश्लेषण ओर ` वेचन किया दै । प्रमचन्द 
का महत्व इसलिए भी दै कि उन्होंने नारी जवने क्‌ सवाग ण 
पत्त एवं व्यक्तित्व को अरहणए किया है। एक मानव विज्ञान कं 
वेत्ता रूप मेँ प्रेमचन्दं नै नारी के व्यक्तित्व के सभी पक्ता का 
्भ्ययन करिया, उ<ी गहन अध्ययन एवं अनुभूति के आधार पर 
उन्होने नारी जीवन के जिन सुन्दर चिं को अंकित क्रिया दै 


वे बहुत समय तक पुराने न होगे। उन्होने नारी हृदय को 
न ~~ 



















(९, ^) 
\८ उन शाश्वत भावनां को लेकर उपन्यास चोर क॒हानियों की 
कथाको वल दिया दहै जो युगो से उपेति रहे दै । 


हिन्दी साहित्य कासं नेसिन्नर युगो सेनारीकोभिन्नरे 
दृष्टिकोण से देखा है) कभी वह योग साधा यक 
सृष्टि की विधायिनी पविच्र शक्ति तथा स्नेह की आगार भगिनी 
केरूपमे देखी गई श्रौर कमी वह्‌ नितांत भोग्य, छ गार, तथा | 
कामिनी के रूप मदेखी गङ्दै। सिद्ध साहित्य मैनासीके | 
दो रूप व्यक्तहुएद एकरप व्याग एवं सेवा का. है दह्ितीय 
उपभोग..कौ सामग्री) नारी के व्यक्तित्व का यह्‌ द्वितीय शूप 
अधिक प्रर रहा ओर इसीलिए सामाजिक सयौदा के साथी 
नारी संबन्धी भावना पतन क साग परे सन्रसर रदी} बीरगाथा 
काल मे अनेकानेक युद्ध सुन्दरी राजञ्धमास्यिं केलिए दही हृए। 
इस युग की समस्त चेतना दो शब्दं पर केद्धित दयो जातीदै | 
णक है वीरता ओर दूसरी. देगा वीरता का वसान | 
श्र ्ार अर विलासे हौताथा। इस युग की नारी काप्रेम 
वीरता का श्रालम्बन चाहता था। पर च्रन्ततोग्ां युद्धः चत्र | 
म सहसो नर-वलिदान के अनन्तर प्रात्र नारी देन्दिक पिपासा | 
को शात करने का साधन मात्र रह जाती थी। विदयापत्ि की | 
राधा मे तत्कालीन नारी भावना मानों भाक सी रदी दै।. 
भक्तियुग के कवियों मे मी नारी विषयक दो प्रकार की भावना | 
उपलब्ध होती है । निर्ण भक्तों ने बडी श्रमानदारी के साथ 


ध म बाधक नारी की आलोचनां # 
आदिशब्दो स सम्बाधितं किया सं सम्बोधेतं किया। परन्तु उस॒कं सती रूप की । 


5 उन्मुक्त कण्ठ से की 1 सगुणएवादी कवियों ने कबलं | 















( ५७ ) 


महाराज दशरथ की राज्य सहिषी तथा रघुञुल तिलक महाराज 
रम क साता < अन्यथा नारी की भर््स॑ना चौर कटुतम 
आलोचना तुलसी पसे महाव भी करते मे संकोच का अनुभव 


"~~, ३ तथात 


हीं भ, > ^ <- ४ 

नहा करते ६ । सूरदास आदि अष्ट्ाप के कियो नै ता 
रम क जदं स्थापित भत्‌ किया जो कालान्तर मे सुगलों की विला- 
1 स क्कः, छ न ^^ ल {= 

सिता म उपन्‌ मात्र बन गया ¡ रीति कालीन कवियों के हाथ 


पड्कर नारौ की जो टीछलिदर हद उससे दिन्टी का कौन विचयौ 


[^ भ घ्म ५ दि (न ~, चिद्ये मो 
अभिज्ञ ८ । असयादित) असंयमित, असंतुलित छिले ओर्‌ . 


ओचे परमो ऋ जितना निसृत वरन इलव न किया दै हं 


छव्यतरसस्मवं नदीं दौ सका । श्रीमानों जर सामन्तो की क्रषा 
के भिखारी इन कवियों की दृष्टि मँ नारी केवल खिलवाड़ 
की सामग्री चात्र रह शरै थी । रीति काव्य से नारी की तत्कालीन 
दशा उद्घाटित होती हे । चतः उस युग मे सदये सम्पन्न होते हए 
मी नारी, कामिनी, विलासिनी, निष्रिय, मनोरंजन की साधन वन- 
कर तथा अपद्स्थ सी थी । परन्तु मारतेनु.्ुग के उद्य के साथ 
इस भावना मे भी महान परिवतंन हो गया। इस समय जीवन 
साित्य ओर कला का आधार बन गया ओरसाथ ही सादित्य की 
विधायिनी शक्तिमें बड़ा सराहनीय विकास हो गया। इस युग के 
कलाकारों ने जीवन के सर्वागीण पतों पर दृष्टिपात किय चौर 


8 समानत = के जीवन को. सम्मानित दृष्टिकोण से देखा । भारतेन्दु ने 
~ तव्यम 

नारी के चेतनाहीन एनं अपमानित व्वंक्तिखंक हार्दिक समवेदना 
भ 


स दखक्र लिखा था, «जिस भाति अ भेज खयां सावधान होती 
स 


ह, अपने सन्तान गण को शित्त देती द --“--उसी भाँति हमारी 
रह देवरथो भी वर्तमान हीनावस्थ। का उल्लंघन करके कुल उन्नति 


शाप्त करे; यही लालसा है" (भ।रतेन्दु नाटकावली प्रथसभाग पष्ठ - 


१०५) भारतेन्ु ने (नीलदेवी? मे नारी के जिस खरूप की अभि- 
च्यक्ति की है वह अत्यन्त गौरवपूं है । भारतेनटु युग के अन 


की 


४ 


(त 



















( श ) 


उपन्यासकासों ने सामन्तोंकी प्रेमलील्ला के सम्बन्ध मे : 
तिलस्मात तथा कौतृहल् से पूणं जिस कथा का वणेन क्या है || 
उसभ नारी अधिक सम्मानित स्थान नहीं प्राप्त कर सकी । ठाकुर | 
जगमोहनसिंह के श्यामा स्वप्न! इ शा कैः रानी केतकी की कहानी, 
तथा अन्य लेखकों की (चपलाः छुसुमङ्कमारीः नयन मोहनी 
ध्वन्द्रकाताः शगुल्लवदन' (तारा नूतन व्रह्मचारी' सौ | का। 
एक सुजान? आदिमे नारी का जो स्वप व्यक्त हुता है वह संकेतः 
कार्पनिक, कुलटा, कामिनी, एकांगी, सौर विलास पूरं दै । मासते 
युग की नारी मावना से व्यापक सावना, रयम च्मौर चरित्र विकास 
का अभाव दै। ऋेजी डोर वंगला साह्य के प्रभाव से आक्र 
द्िविदी यग के सादिस्यकारों का दृधकोण, अधिक व्यापक दर 
उदर वन गया । कवियों स॑ निरलो, सथिल्लीशरण शुप्र, श्र 
-हुरिमीध मे नारी कोवडी ही संवेद्नाशील भाचना स देखा। 
मानवतावाद, स्वच्छन्द तावाद, बुद्विबाद चौर यथाथेवाद कै सहारे 
इस युग के कलाकारों ने चेतना जाघ्रति चौर आओओदायं के चित्रपट 
पर नारी के सुन्दर चिन्नो को अंकित क्रिया दै। इन्दने नारी को 
(| करके उसके कानमे क्रति रौर नवजीवन का संदेश सा| 
रक दिया । आड नारी कासिनी मत्र दी नदीं दैः बह बलः वया" 
साहस, ममल, शौर प्रेरणा की खरोत भी दै । प्रेमचन्द्‌ ने नारी के, 
इसी स्वरूप को अपने उपन्यासो म अ कित क्रिया है । उन्मि 
तारी कै चरित्र मे स्वाभाविक दरि से उज्ज्वल पक्त को भी देखा 
शरोर चरित्र के दुगुणों की भी व्याख्या की । संक्षेपतः प्रेसच 
ने नायै को एक सहृदय मनोवेज्ञानिक कौ टृ से देखा दै । 


श त्य ^ अ [+ र 
साहित्यकार युग की देन होता है । अतीत उसे अनुभव द| 
करता दै, भविष्य उसमे आशा का संचार कर प्रगतिशील व 
देती दै । परन्तु युग खाहिस्यकार का निमौण॒ करता दै । सा| 


( ५& ) 


कार युग चेतना से प्रमावित रहता दै ! साहित्यकार की रचना 


युग कौ परिस्थितियों से प्रभावित रहती है। परेमचन्द का नारी 


चित्रण भी युग की परिस्थितियों का प्रसाद्‌ दै । प्रमचन्द्‌ अपने 
युग की चेतना से प्रभावित थे रोर उन्होने युग चेतना को 
अली्भोति आत्मसात्‌ कर लिया था परन्तु इतना सव होते इए 
भी वे अपे युगसे उपर उटेहृएथे। दृसरे शब्दों मे वे अपने 
युग के अभाव की पूति ये । प्र सच्द्‌ ने शोषक चर शोपिति की 
कुरत गाधा लेकर साहित्य केक्ेत्र मे उपन्यासो कै प्रसाद्‌ का 
नो निमाण क्रिया है उसमे नासैकाजो मी चित्रण चाया दै वह 
वड़ा सप्ल एवं व्यक्तित्व पूरे दै । जमीदाएक्रिसान, मजदूर- 
मिलमालिक, साहूकार मद्‌जन-कजीं किसान के संघपं चिच्रण मे 
नारी को गौर स्थान प्रदान कसते हुए भी प्रोमचन्द्‌ ने उसे व्यापक 
द्रौर विशद रूष प्रदान क्रिया दै । 

प्ोूतचन्द्‌ के युग मे देश कौ आर्थिक दृशा चव्यधिक असंतोष 
पूरौ थी ] उस युग कै किसानों की दंशा शोचनीय थी । किसानों 
के पाद्च घन उगलने बाली धरती अवश्य थौ) पर उसका वभव 
महाजन शौर जमींदार मोग रहे घे । निरंतर शोषण ओर आर्थिक 
वेषस्य के छारण किसानों का जी अत्यधिक संकटे भ्रस्त था। 
आधी रोटी खा कर चौर आधी धोती पहन कर जीवन के दिनों 
का निरज करने वालों किसानों के दारिद्रय स्व अर अभित्त 
जीवन का निकट से उन्हे अटुभव धा । कृषक के आर्थिक वैषम्य 
घे प्रभाव से लारी वंचित न रह सकी । गोदान की धनिया ओर 
परमाश्रमं को--त्ार्थिक संघर्वो की सष्टिथी। 
तथा "तेजा सदन, के अतिरिक्त अन्य शेव उवन्यासों मे भर मचन्द 
ने कषक-दस्पति की इसी आर्थिक ददशा का चित्रण क्रिया है। 
इन्डियन नेशनल कोरे ने छिखानों कौ ददशा से प्रभावित होकर 
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देश दशामे सुधार करने के हेतु सत्याग्रह आदोलन प्रारम्भ | 
किया। प्रमचंद इस वात से अभिन्न नदीं ये। पूजीपतियों ऊ 
इस शोषण के पीले चौर दारिद्रय ऊ अकांड ठंड की नोर स 
चरगरजों की सत्ता का प्रयुखहाथ दै । वे देश की इल सामूहिक जाग्रति 
ओर विदेशी वस्तुं के वहिष्कारादि से पृं परिचित भे इसीलिए 
कमंभूसि चौर रगभूमि मे तत्कालीन वातावरण चित्रित हु दै | 
कमंभूमि की य॒री नेना एवं खदा गांधी जी ॐ _आंदोलनों से 
श्रभावित थीं । प्रमचंद सखी स्वात॑त्यके संबंध मे सुधारवादी 
दृष्टि रोण रखते थे । परदा, वेश्यावृत्ति, बालविवाह्‌, बेवव्य आदि 
रीतियों से भली भांति परिचित थे । सेना सदन सँ नारी जीवन 
की समध्याए साकार दो उढी दै । प्रेमचंद ऊ इ उपन्यास को 
पट्‌ जाने के अनन्तर हमारी आसं खलती दहै ओर हम सोचते है 
अरे नारी इतनी अभिशप्त रही है । गोदान की “धनिया सास्तीय 
नारी की प्रतीक दै जो आजीवन अधखाए चौर अधं नग्न रह्‌ कर 
परिवार के दित के लिए स्वव्यक्तित्व का बलिदान कर देती है । 
साम्यवाद्‌ ने भारत मे जिस नारी एवं पुरुष की समानताका 
संदेश जनता कै कान मे एंका था, उससे प्रेमचंद प्रभाधित थे 
ओर इसीलिए उन्होने आडम्बरो यर चरित्र के मिथ्या पत्त की 
तीत्रलोचना की | 


मरमचंद्‌ का नारी चित्रण इत बात का चोल हैक उन्होने / 
नारी का अध्ययन निकट से क्रिया था । नारी का चित्रण करते | 
- समय उनका ध्यान परणरूपेण सल वाना प यथाथेवाद्‌ प्र रहा | 
था । उन्दने नारी के चरित्र को करित करते समय उसके । 
मानसिक संषये, अन्तंद्द्र का जो चति किया है 
वह॒ नारी की अनेक सम्यानं को प्रकट करता । + 
हे। भ्रोमचन्द्‌ की. नारी पारिवारिक तथा सामाजिक 4. 
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सवषा के मध्य ओर भौ निखरी चौर स्पष्ट बन गयी दै। 
भारतीय नारी का व्यक्तित्व कौटुम्विक व्यवस्थां तक सीमित 
रहा दै। चृल्द। चौका दी उसके जीतन का ध्येय रहादहे। जो 
सवतत्रता उसने यवनो के आने के साथ खो दी थी बह चाज तक उसे 
फिर न मिल पाद | इस सवातं अभाव का प्रभाव उसके शारीरिक 


ओर मानसिकविकासपरमी पड़ प्र॑मचन्दं संयम ओर मर्यादा 
~~ >~ -------~--~ <-> 


के समथ 2 अर इसी कारण उनक "गब्नः मे जालपा के चरित्र 

काविकास उस सम्यतते दोतादहै ज वह्‌ रमानाथको उन्मुक्त कराने 
केदतु षरसेनिकल कर बाहर सं करती है । स्गभूमिमेंसोफी 
भी इसी का उदाहरण है । प्रेमचन्द नारी कौ स्वतंत्रता के पक्षपाती 
थे । समाज चाहे जितना भी उन्नत वन गया हो पर दहेज प्रथा 
का अन्तेच्राजभी नहींहो पाया है। प्रोमचन्द्‌ इस च्रर से भी 
अत्यधिक चतित धरे | उनकी निर्मला शरोर सुमन इसी विनाशकारी 
इपरथा की शिकार बनीं । बहुविवाह सम्या की ओर भी लेखक 
ऋध्यान गया था । कायाकल्प मे राजा साहव चार्‌ व्रिवाह करके 
भी नही अवाते प्रतीत होते दहै । रोहिणी इसके विरुद्ध विद्रोह 
करती दै". ˆ -. भापने बही क्रिया जो सभी ली पुरुष करते हे । 
ओर लोग छि छिषकर करते दै, राजा लोग वहो काम खुक्ते खुले 
करते है। खी कभी पुषं का खिलोना है कभी उनके पाव 
जूती । इन्हीं दो अवस्थां म उसकी उम्‌ बीत जाती है... 1 
र म॒चन्द ` न ओर क्तम।पूणं 
भ्‌ म॒च॒न्द ; नं न 


-द्टकोणए की आशा रखते रे । बाबा वलसीदास की भाति उन्होनै---- ~ 


नारी को ताडना की सामों सात नहीं माना वरन उसे पुरूष के 
अभवे कौ पूति, स्नेह का आगार, मानवता की पूर्ति, ओौदायं की 
साक्ञात देवी जगत कौ जननी एवं भगिनी के रूपमे भी देखा 
ओर पाया था । खी पुरुष को संतुलित करने का माध्यम दै । वेह 
अकमेस्य को कमं तेत्र कौ अर प्रवृत्त करने के लिए अद्वितीय 
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साधन ३ । प्रो्चन्द की सोफी, सुमन, जालपा, मनोरमा, | 


धनिया, सुत्नी ओर सुखदा एस्‌ हा पत्रि का प्रतिनिधिख ॥ 
करती हृ प्रतीत होती प्रोमचन्द ने दू विधवा नारी | 


गि ८ 


के सामाजिक शआ्रधिकार का सी ससथेन गनः 
किया था। 'रतनः धनी वकील्ल की पल्ली होते हए भी विधवा ॥ 
होति ही पैवे पैसे के लिए मोहताज हौ जाती ह ओर उसका \ 
भतीजा मणि भूषण सम्वत चल आरं अचल सम्पत्ति क्‌ || 
अधिकारी बन जातादहै। इसी प्रकर के नारा पा्राभ पणौ | 
 उललेनीय दै । पति क देदावलान के नेतर चह अपने ही || 
चर मै कमला चर्ण की दासी के ससान जीवन यापन करता हे। | 
खाबलस्बन मानव की आदिम प्रवृत्ति है ऋर नारो. इसका 
द्मपवाद नहीं है} भ्रोमचंद नारी के स्वावलम्बन के समर्थक थे ।. 
उनको सभन को जव समाज न सम्भानिते रूपं से जीवन यापन 
का रवर न सिल्लाता उलन वेश्यावृत्ति के द्वारं जीवन यापन 
का उपाय खोज निकाला । धनी परिवार कौ सुखदा स्वाचमबन्‌ 
कै लिए दही नौकरी कर लेवी दै। अहिल्या कलम की सेहत 
से परिवार चलाती है रौर "मालती सी स्वावलम्बन ऊ ६ । 
पते परितार की रक्ता करती दै। पर कतिपय नासपात्र पसे । 
भीदैजो इच्छा रखते हुए भी स्वाबलम्बन मै खपल नदीं 
पाते। इत कोटि के पात्रों मै रतन तथा जोहरा का ञ््द्‌ | 
श्मावश्यक हो जाता दै। इसके लिए कौन उत्तरदया -पमाज 
या सरकार ? इसके अनन्तर भारतीय नारो. क. रिबाणि | 
जीवन का उल्लेख च्ोवश्यक दै । कितनी बड़ी विडस्थना दै | 
गृह ल्मी होते हुए भी वह अपमानित दै रयु स्वामिनी | 
होते हृए मी दाघी कौ भति जीवन व्यतीत करती दे। । 
नं व्यक्ति प्रकाशन अर कमं तेतर मै चवतरित होना उ६०| 
लिए कलंक बन गया दै। प्रोमचन्द ने नारी को उन्नतिशी्ह 


<॥ 


^ -" 1 प्व क 








श्रौर समाज सै पुर्प की अर््ागिनी के पमं देखा था । प्रोमच॑द्‌ 
कको ष्टि मे नारी पुप्‌ कौ सहचरी 








पाथक्य कसी. हे। पाश्चात्य देशों की तलाक 
प्ररासी पर म्ह विश्वास नहीं था । श्वुखदा' अर “अमरः के पथ 
भिन्न भिन्द । पने कलं जीवन से उवकर सुखदा कहती है 
ध्म कुलकी मयीदा के नाम को योया कष, लेकिन यह अत्याचार 
बहत दिन न चल्ेणः। अव को इस ध्रममें नरह कि पति 
चाहे जो करे उसकी खी उसके पांव धो धोकर पियगी ॥ 
खलदा तल्लाक शब्दं से भी परिचित हे वह कहती दै “गर 
ख थल कुर विवाह करने मे कमी कमी धोखा हो सकता 

तो विना दरेखे मलते करने मै बरावर धोखा होता है । तलाक 
की प्रथा यहांदहयो जनेदो फिर मारमदोणकि हमारा जीवन 
कितना सखी दै । उपयु क्त उद्धस्ण म ध्यान दने योग्य बात यह्‌ 
है किप्रेमचन्द वर्‌ ओर कन्या दोनोंक एक दूरे को चाहं 
के पूव परख लेने के पक्षपाती थी । खदा कौ दी [ति गोदान 
की मोविन्दी मी तलाक कै भ्रशन को गभ्भीरतापूर्वेक सोचती दै 
उसके पति सिस्टर खन्ना उसके भ्रति उदासीन ही नदीं विमुख 
हे । अंततोगत्वा गोिन्दी एक दिन धर त्याग दैने वै देतु उदयत 
होती है। इसी प्रकार गोदन के राय साहव का पुत्री मीनाी 
अपने पति कै प्रति गुजारे का दावा दायर करती दे । पर प्रच 
तलाक को पास्विरिक जीवन मे शांति का साधन नदीं मानते है। 
उनके अनुसार दाम्पत्य जोजन म 2 का अकर स्वा 
व्याग के व॒ल प॒र दी विकसित्‌- दयी सकत(<। गा विकसित हो सकत। दं । गोविन्दी खपने 
स्यान मौर सेवा के बल पर दी मिस्टर खन्ना का प्रम प्राप्त करती 


६ ओर इसी प्रकार सुखद] ओर अमर अपनी भूलों पर पश्चाताप 
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करके पुन : एेक्य के सूत्रम निबद्ध हो जाते ह । प्रेमचन्द मो 
तलाक अपनी संसृति क ्रतिरूल ओर स्वादर्यो से निति | 
व्रतीतं होता था । परं इसका यह अरय नदी कि नोरी 
- -अत्याचारों के विरुद विद्रोह न क्रे । विवाह केरे प्रमचन्द्‌ | 
` अन्तरोष्ट्रीय॒ताके भी समर्थक थे। पूर्मं येद्‌ विवाहकेक् भ | 
बाधा नहीं है, इसीलिए सोफ)। ओर विनय वाधा क दते हृद 
भीप्रेम के सूत्रम वैध गये। इसी प्रकार प्रेमचन्द्‌ ते दिन्दू | 
विधवा के करुण दयनीय ओर अद्र प्रेम का सी विशद्‌ चित्रण 
अपने उपन्यासो मे किया दै । द्व विधव! समाज मे अनारत, | 
अशुभ योर हेय समी जाती ह । ग्री ठञं "पूणो" के चस्ति | 
चिच्रण म्‌ उपन्यासकार्‌ ने इन्द्रिय दमनक विक्त परिणामं का | 
सनावन्ञानक [चत्रण क्रया है । प्रमचन्द नेडन्हीं प्रतंगौं मं वैधव्य | 
जीवन कौ कु ठित अभिलाषो ओर सामाजिक अत्याचारं का । 
भी वणन करके पाठकों की सदानुमूति जात करने का प्रयल ` 
किया दै। क्या यह सत्य नहीं है करिसग्न आशा, विवश एवं । 
निःसहाय नारी सर्वथा सहायता ओर सदानुभूति की पात्र दोतीदै। | 
रमचन्द्‌ क। व्यक्तिगत जीवनं इल वात की पुष्टि करता हकर ॥ 
वे विधवा विवाह के समर्थक थे । वेश्यावृति नारी क स्वाव- 4 
लम्वेन का निस्नतम सरूपं $` है, प्रमचन्द इसे (वेश्याव्ग) 
को समाज का गलित अंग मानते रे । वे वेश्या को नारीव का 
सवसे वड़ा पमान, सवसे वड़ा अनादर, ओर सबसे | 
निम्न पतन मानतेथे। श्सेवा सदन' मै नारी की यदी वेश्या | 
समस्या सविस्तार चित्रित हृ है । यदह वेश्या वग युग युगसे । 
पुरुष की काम क्रीडा ओर समाज . की घृणा का विषय रदी दै । | 
गोदान मे भी तखा श्रौर मेहता मे वेश्या समस्या पर | 
बादाविवाद्‌ होता है। “गवनः में वेश्या जोरा का चित्रण 
ह्या दै। रल्लेखनीय वात यह दे कि प्ेसचन्द्‌ ने जितनी भी | 
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व्याश का चित्रणं किया द उन सभी मे विवेक वुद्धि है ओर 


। सदासद का ज्ञान रै । सुमनं ओर जोहर दोनों ही वेश्याघृत्ति का 
परित्याग करके सम्मानित जीवन व्यतीत करने लग जाती ह । 
नतिकता का सहस्व दृ निक जवन सं कितना महान ओर व्यापक 
है इस वात को प्र सचन्द्‌ की सभी वेश्यापात्र जानती है । 

श्रमचन्द्‌ के विचार" शोक के अरन्तगत लिखा जा चुका 
किं साहित्य हो वा जीवन प्र॑मचंद प्रत्येक दिशा मे “उपयोगिता का 















ध्यान रखते दै । प्रेधचंदई क अनुसार वही साहित्य उच हे, वही 
साहस मदन है जो भानवता कं लिए कल्याणकारी हो, जो 


ध्रवतारा कछ समानि पथ श्र मानवता को मागं प्र साग शर्ाशत कर्‌ सके 
जो जनं जन के हृदय मे आशा का संचार कर सके । सोदर्यं # 
परम्परागत मापदन्ड सें प्रेमचंद को विश्वास नहीं था। अपने 
उपन्यासो के नायक्रत्व के हेतु धीरोदात्त प्रों को नहीं खोजने 
का प्रयटेन किया वरन्‌ निम्न वर्गीय उन नर-नारियों को नायक 
एवं नायिका वनाय] है जिनके चरित्र मे सौद, ईमान की कमा 
खानि की प्रवृत्ति, बौद्धिक विकास एवं मानसिक सम्वेद्ना उपलब्ध 
होती है । इससे अभिजात वग को बारम्बार ठेस लगी । भले ही 
प्रमचंद एक हासोन्भुख सीमित वगं के लिए अश्रिय.वन गए हों 
पर उन्होने दलित मानवता को उठाने का प्रयत्न शिया, उन्होने 
वंचित ओर शोषित समाज ओर व्यक्ति की हिमायत ओर वका- 
लत की 1 प्रेमचन्द्‌ के मत से वदी सच्चा साहित्यकार है जिसकी 
«विशाल आत्मा अपने देश वंधुश्नों के कष्टो से श्रिकल हो उठती 
है ओर उस तीर विकलता मे बह रो उठती दै ओर उसके रुदन 
म भी व्यापकता होती दै। बह स्वदेश का होकर भी सा्व॑भोमिक रहता 
हे ।, इन सुरों की घोषणा करने बालि प्रेमचन्द ने जन उद्बोधन 
के लिए इन श्दर्शो की संस्थापना की परन्तु आदर्शो के रहस्योदघा 
एन के हेतु न्ह यथाथं बहुत प्रिय था] इसी यथाथं का ध्ाधार 


~= 
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लेकर प्रेमचम्दं ॐ सस्पूणं साहित्य लिखा गया या ) प्ेमचन्द्‌ 
नारी पार इख के रुपवाद्‌ न । 


दै। नारी पुरुष कौ जननी, पुत्रीमगि 
के रूप मे सम्मान्य रही है। जीवनं कै प्रस्ये 
न को महस्वरपूणं स्थान रहा दै छर 
उपन्यासो मे नारी के प्रयसि, मात्रत एवं 
गिनीका षप छधिक निद्छरादहै) नारी ॐ । 
चित्रण मे.आशा एवं निशा, संख एलं इड का एक विचित्र प्रशनार 
कां सम्मिश्रण उपलब्ध होता है 1 इसक।. एक कारण दै । प्रेमचन्द 
के जीबन स्वतः इस रहम्य या पेली का उत्तर थ। । नारी की च्‌ | 
से उन्हें जीवन मे सुखद ओर कटु दोनों प्रकार के अनुभव हए 


गोद से ब्रूडिचत रहे ओर भिमाता के कटु व्यंग बाणं काल्य | 

निरंतर बर्तना पड़ा । अद्धागिनी के रूप सेंजो प्रथम पत्नी 
मिली बह केवल खूप ही नहीं थी वरन्‌ वस्था मे बड़ी ¶् 

` विचारों मे नितांत प्रतिकूल । यह विवाह अनमेल था ्तर| 

उन्होने एक विधवां से विवाह किया । इन द्वितीय पलं 

श्रीमती शि्कशीनी जी म उन्हं अपना खोया ह्रां समी कुछ प्रात्‌ 

, हो गया । प्रमच्द्‌ के राजनेतिक, सामानिक+र्थिक ओर राष्ट 


वतमान थौ । इसीलिए इन अनुभूतियों के आध।र पर प्रम 
ने त्रिमाता, अनमेल विवाह, तलाक शआमदि के जो चित्र भ 






# "किक 


कालीन नारी की श्गारिक भावना 
म 


मानव हृदय की शाश्वत स्वाभाविक 
उसी प्रेम को लेकर रीतिकालीन 


( & ) 


~ दैवे यथाथ के धार पर व्यत्त होने केकारण कभी पीके 


। नदीं पड़ गे । लेखक की यह यजुभूतियां, कल्पना लोक अथव। 


द्शेनिक के सानधिक्र लोक कौ अलुभूतियां नही थी वरन्‌ 
उनका यथाथ जीवन से निकट एवं घनिष सम्बन्ध दै । इसी 
कर्ण 4 मचन्द्‌ ॐ व्रि से (चाहं नारी दौ या पुरुष).दाशेनिक. 
कसा मानसर, सृं न्‌ दय तो को माश्च नही, कवियों 
कीसी कल्पा लोक की अभिव्यक्ति न हो प्र उनम जीवित 





रहने कै ्िढ साव दैञ्चोर उती साधके लिश वे संप 
करते द । उनम वेदना है श्मौर संवेदना भी हे उसका मूल 


केन्द्र मानवता दी दे। 

मानव जीवनके दो पक्ञ होते) प्रथम पारिवारिक पक्त 
है। पारिवारिक -पक्ञ के न्तर्गत गाह॑स्थ जौवन के विभिन्न ` 
रूप दशनीय होते है चौर सामाजिक जीवन मे समाज के 


दृष्टिकोण से उसका चरित्र भिन्न भिन्न दृश्यों से अध्ययनीय होता 


है । भस॒चन्द क उवन्यासो मनाया के दानी दी रूप सावस्तार्‌ 


3 4 ~ 
व्यक्त हृ द । दौनौं दी टि से नारी क चस्ति का ः 


य 


अध्ययन आवद्यके हौ जता 21 यहां पर सवं प्रथय इम 
नारी जीवन क उस पारिवारिक पक्त का अध्ययन करे जिसका 


को । 
त ठ री १ १ 8 
# ४ ८६ ध, थी"{.\५. 
१.१ ६ ५ 
श । प्रेम 
कतिकति है! ४ 
अवमानना की दै। प्रमचन्द ने रीति 


दृष्टिकोण तीतर आलोचना की दै। प्रेमचंद श्र 








नारी के विषय मे प्रमचन्द अव्यधिकू 
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( की श्दम्य ओर श्रलोकिक शक्ति मानते थे। उनके सतै | 
प्रेम दी वह ज्योति दै जिसके सहारे नारी जीवित रहती | 
। यदी उसकी, आत्मा का वल दै । प्रमचन्द के नारी पात्रों 
दय मे प्रेम की यही प्रवृत्ति चरित्र विकास सै सहायता प्रदाने 
करती है। इसी प्रेम को लेकर प्रेमचन्द ने नारी को श्प । 


# 


पन्यासो मं प्रेयसि, पत्नी एवं माता के र मर चछ किया है। ¢ 


प्रेमचन्द के उपन्यासो से प्रेयसि के टप रकीना, ओर सो 
(रगभूमि), विरजन (वरदान), मनोस्मा (क 
 सिलिया ओर मालती (गोद्‌न) गायत्री (प्रेमाश्र म) 
ह्म है। पर इनसभी मैसोफीका चित्र मौर चरित्र सवे 
अधिक स्पष्ट ओर रोचक दै। इन चरिघ्रौं सै उपन्यासकार ते 


















विकारो के उद्र क के अनन्तर प्रेयसि रूप म नारी के प्रति समाज 
व्यक्ति रोर जनता की कसी भावनां) विचार ओर सनो 
होती दै । प्रेमचन्द की रचनां मे प्रयसियों का विधान प्र्ाद्‌ | 
प्रयसियों की भांति चन्त न्द्र के विवेचन के देतु नदीं हु £| 
इनमे वासना प्र म अवश्य हे परन्तु इस वासना का सी जीवन ओ ` 
हृदय से सम्बन्ध हे । इन प्र यसि पात्रों काग्रम नितांत खथ 
के आधारं पर ही नहीं निर्मित हृश्मा दे। उनम वलिदान्‌ 
भावनाहे, कष्ट सहन की प्रवृति वे अपने प्रिय के हि 
अपने स्वाथं ओर जीवन को तुच्छ समती दै | | 
प्रमचन्द्के नारी पाचों मंप्रम का विकास स्वाभाविक श्र 
क्रमिक ह्येत्ता दै । उसका उद्रेक किसी विशेष कणिक घटना ¶ ` 
““श्राश्चित नहीं है, संसार के विविध कार्यो, संघर्ष ओर कतव 
` क दिवोह के मध्यदीप्रमकादीज ं्कुरित होतादै। प्रम ¶ 
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. आरम्भ उभय पत्तों म प्रायः सम दहै । इस प्रम के विकास % 
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इत्वत्ति मै रूप लिप्ा चौर साहचये दोनों का ही सहयोग दै । 
। ध्िरजनः मे बाल्यावस्था स दही दुलदहिन वनने की भावना जाग्रत 
हो उठती है । सनोरसा के हृदय मेँ चक्रधर के प्रति प्रेम का विकास 
विचार विनिसय चौर उससे पदे के कारण क्रमिक रूपमे होता 
है| सोफीकिश्रस का विकास विनय कौ कमेठता एवं कर्तब्य 
परायणता के कारण होदा है । सोफी के विशुद्ध प्रम के समक्ष 
जाति यौर धश्च के निःसार बन्धन विच्धिन्नदहयो जाति दह। सोफी 
के ही शब्दों म प्रेम ओर वासनां मं उतना ही अन्तर है जितना 
कंचन ओर कौँचसे) प्रम की सीमा मक्ति से मिलती दै" 
भक्ति मे सम्मानकाच्मौरपध्रम तर सेवा माव का आधिक्य होता 
हे प्रमे लिए धर्मं की विभिन्नता को बन्धन नहींहै। एेसी 
बाधाए' उस मनोभाव के लिए ह जिसका अन्त विवाह दै, उस 
परेम के लिए नदीं जिसका अन्त बलिदान हे ।" प्रस्तुत पंक्तियों से 
खोप का प्रेयसि रूप अत्यधिक स्पष्ट है । प्रेम का अन्तिम लकय 
वह विवाह का सम्बन्ध नहीं मानतो वरन्‌ व्याग तथा बलिदान 
मानती है । इन पक्तियों मेँ वासना पर कितना प्रवल व्यंग व्यक्त 
हृश्मा ह । सोफी प्रेम को ऋय विक्रय ओर भौतिकता की साधना 
का माध्यम नहीं बनाना चाहतीः--्रम एक भावनागत 
विषय | भावना से ही उसका पोषण होता है । भावना 
हीसे बह जीवित रहता ओर भावना से ही द्ुप्त हो 
जाता टौ वह भौतिक वस्तु नहींह। तुम मेरे 
हो" यद्‌ विश्वास मेरे प्रम को सजीव ओर सहिष्णु रखने के 
लिए काफी है 1 इन पंक्तियों को पद्‌ जाने के अनन्तर प्रोमचन्द्‌ 
के प्रेयसि पाके हृदयस्थ प्रोम के विषयमे क्या अब कोद 
सन्देह रह जाता दै । प्रेम कौ पद्धति नितांत भारतीय है जरा 
स्वार्थं की लेशमाच भी गंध नदीं है । भारतीय प्रम आत्मा के 
लगाव, नैकट्य मै विश्वास रखता दे। इसी ध्रकार मनोरमा" 
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काप्रमदहै। मनोरमाकेप्रोम का विकास श्रद्धा एव भक्ति से | 
होतादै। क्रमशः यदी सावना दृ परेम का रूप महण कर लेती | 
दै । मनोरमा ने चंक्थर की कत्तव्य ओौर सेवा मावना को जन, । 
सेवा के लिए सुरन रखने के लिए (राना विशालर्चिहः से ||| 
विवाह करके श्रपने स्वाथ करा बलिदान कर दिखा! सनोरमा | 
ने अरदान कौ तिलांजलि देकर अभिशाप को अंगीकार कतिया 
पर प्रतिदान की च्ाशाको हृदय मे स्थानन दिया । | 
भ्रमचम्द के नारी पा्रश्रेम केके स्यादा छर संयम का | 
ध्यान अदोांत रखते है उनमें विद्रोही भावनां क सव्न | 
अभाव है। समाज, पस्वार, लोक व्यवस्था, या कानून के | 
नियमों मं से किसी की मौ अवदेलना श्रधवा तिरस्कार करते हृए | 
नदीं दीख पड़ती दहै । सोफी, विरजन, मनोरमा तथा गायच्ची प्रादि । 
अन्य पात्रसामाजिक नियतो को स््रीकार करती हृद मौ प्रेम | 
पथ पर अघ्रसररहती हँ । प्रम पथ की अनेक गाधाश्मोको ये | 
लारीपात्र विद्रोह प्रवृत्ति से विनष्ट करने का प्रयल्न नहीं करते। | 
, प्रेमचन्द को नारी हृद्य के बल, सामभ्य, त्याग च्मौर तमता | 
पर बङा विश्वास था । उन्हे ज्ञत था क्रि प्रम नारी हृदय काचिर | 
सत्य दै फिर भी वह देश ओर समाज क दितं के लिप अपने. || 
स्वाथैकी हत्या कर सकतो द। "वरदानः की "माधवी इस + 
श्रङार के प्रेम के लिए विशेष उद्नो वनीय दै । प्रताप के लिए साधवी | 
के हृद्य मे असीम प्रेम दै चिर विरह के अनन्तर मिलन के ५ 
€ ९ ~ ० €: 
कणो के पूवं ही वह कत्तव्य की भावना से प्रेरित होकर स्वाधं | 
` का बलिदान कर देती है । 
:. प्रेमकेक्षेत्र मं नारी एक निष्ठता की अका्ञा रखती । च 
ेसेभरोम की कामना करतो दै जिस सहारे वह अपना जीवन 
`यपिन कर सके । भारतीय नारी प्रेम के त्रम जुगुनू की चमक नुद 
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॥ स्थायी प्रकाश की चपेक्ञा रखती दै । गोदान की मुनिया तथां 
` सिलिया निधेन हे अशिक्तित है पर प्रेम का महत्व ओर गम्भीरता 
समभती द; सुनिया चओरौर स्ििलियानेप्रेम करके कितने ही 
कष्टों को सहन किया, खमाज के अत्याचारं शिष्टजनो की त्सना 
तथा स्वजनों की दृणा को सहन करिया पर एक निष्ठा छोड 
कर दृसरे सद्‌ का हाथ पकड़ना न स्वीकार किया। यहीतो 
भारतीय प्रेम का सच्चा चदश है। 

पाश्चास्य सभ्यता हमारे जीवन के प्रत्येक पते को प्रभावित 
करती जा रही है । पाश्चात्य नारी की.होड़ मं अपने अस्तित्व को 
नष्ट कर देने वाज्ली भारतीय नारी को देख कर प्रेमचन्द का चित्त 
छब्ध हो उठता थ । उनका दृद विचार था कि पाश्चात्य नारी 
श्रीर कुं भी वन सक्ती है पर सफल गृहस्वामिनी नहीं वन 
सक्ती ६ । "-शदास्य नारी की नकल करने मं अपने को भाग्यवती 
सममने बराल इस देश की नारियों को भोग की विदग्ध लालसा 
ने व्यन्त उच्छुःखल वना दिया दै । गोदान की. मालती इसी 
प्रकार कीनासिथिंमेदहै] वह तितलौ बन कर जीवन का च्ानन्द 
टूटना चाहती हे । प्रम को वह णिल्लवाड समती दै । खच्छन्दता 
से प्रिय है ओर एकिष्ठ। म उत्का च्रविश्वास दै ! मि० येहता 
से प्रेमचम्द ने इस प्रकार की नारियों की कटु आलोचना 
करवाई ह । 
्रेमचन्द की इनं प्रणयिनी नास्यां का व्यक्तित्व कौटुस्विक, 
सामाजिक एवं गाहंस्थ जीवन के मध्य मे ओर भी च्रधिक निखर 
साता दे | समाज, परिवार शमर कुटुम्ब के मध्य नारी के व्यक्तित्व 
` काविकास पत्नी वाश्चरदगिनी के रूपमे होता है । इन गृह देवियों 
कीश्मरोर भी प्रेमचन्द्‌ का ध्यान सविस्तार गया दै। उन नारी के 
इस त्याग, क्षमा तथा श्रौदायं पूणं रूप में बड़ी श्रद्धा थी । उनके. 
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उपन्यासो मे व्यक्त इन गृह दे विय म कुछ एसी विशेषताएं नोर 
वतमान दै जो श्रायः सभी म उपलब्ध होते द । ये सभी गृहलदिमयां 
श्रव्यन्त एकनिष्ठ है । क्षमा, दय। ओर उदारता इनी रग रगे 
पुणंहै। त्याग की ये सभी साक्ञात मूर्तिद । ये समी अपमान 
अवमानना, उपेता, वंचना तथा शोषण रूपी विव कां पान करके ` 


1 न 
१ 


प 
परिवार मे स्नेह रूपी अगत की वपो करती हँ । इनमे अपने 
=> र 
















अस्तित्व को मिटाकर परिवार की रक्ता करने की | 
है । ये नारियां अपने आगे परोसी हु याली पति वुत्नौ कै अति 
रख कर आत्मतुष्टि का अनुभव करती द गृहदे्ी होते 
हृए भी परावक्तम्बिनी, चौर गृहलदमी होते हए भी ये सभी दूसरे । 
की कृपा कौ मोदताज दै । कतव्य परायणता की जीवित सूतिं 
८ इन्दी मं टष्टिगत हो सकती दै । वेदना, सहिष्णुता चौर तपस्या ` 
ही जसे इनके जीवन का बास्तिकं अन्तिम लद्य है । छम चौर स्नेह 
कौ वषो करके स्वयं अभिशाप से संतघ्त भूमि पर निवे करती है| , 
यहो हे भारतीय गृहे लदमी का वह चित्र जो प्रेमचम्द्‌ के उपन्यासो ` 
मे बार वार्‌ अभिव्यक्त ह्र दै । प्रेमचन्द ने भारतीय नारीके ¦ 
इस पर्त को निकट से देखा था च्रौर उनके जीवन भर का | 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन गोदान की धनियाका रूप ग्रहण कर । 
्रसफुटित हया । वास्तव मे धनियां भारतीय गृहदेवियों कौ यथाथ । 
चित्रे । प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासो मे पत्नी अथवा चरद्धागिनी के रूप , 
मजिन नारी प्रों की अभिव्यक्ति हु हौ उनमें विशेष उल्ल खनीय 
, दै, गोविन्द ओर धनियां (गोदान) इल्युम, सुखद्‌। एवं सुती | 
(कमभूमि) जालपा (गवन), सुधा, निम॑ला (निमंला), अदिल्या | 
(कायाकल्प) विध्या (परेमाश्रम), सुमित्रा यौर पूण (प्रतिज्ञा), शरीर 
खमन (सेवाखदन) । उन सभी मे धनियां को सर्वाधिक मामिं 
विकास श्रर पाठकों की संवेदना प्राप्त हो सकी दे। 


¢ $) 


परमकेत्ते्रसंनारी का हृदय एकाधिकार ओर अद्वितीय 
. का याका रहताह। प्राण रहते नारी अपने अधिकार 
की वस्तु णर दूसरे का स्पशं भी नदीं देखना चाहती । यह्‌ भारतीय 
। नारी कौ वास्तविक यावना दै । सुधा ( निमला मे) डा० सिन्हा 
की पत्नी है । डा० सिन्दाके हृदय में निसला के लिरप्र॑म है। 
1 पर यह सुधाको सहन नदह दै। कालान्तर मडा० सिन्हाकी 
रयु के पश्चात उसके निम्नलिखित भाव पठनीय दै-- 
< रवर कोञो सजूर श बह इचा देसे सोभाग्य से स 
वधव्य करो बुरा नह समती, दरिद्र राणी उस धनी से कदीं सुखी 
जिसे उसका धन सांप वन कर काटने दौड़ । उपवास कर लेना 
आतान है) दिपेन्न१च्छोजन करना उससे कहीं मुश्किल दै 


कि + 3, 


। (निर्मला पृष्ठं १६९) 
भारतीय नारी का सवसे वड़ा धमं पतिव्रत है । पत्तित्रत ही 
उतका धमे कमं पूजा पाठ तीथं ओर त्रत दै। पति कीमृ्युके 
छनन्तर पति की स्यीदा की रक्ता] करना ही बह अपना कतंख्य 
समती है । वागेश्वरी के निम्न लिखित कथन मे हिन्दू विधत्रा 
के चरित्र का कितना सौस्य, संयमशील ओर उदात्त रूप व्यक्त 

हु्ा दै :-- 

(कताः कष्ट वेटी १ जव तक स्वामी जीते रदे, उनकी सुवा करने 
म सुख मानती थी । तीर्थ व्रत, पुण्य, धमे सव कुषं उनकी सेवा ही 
मंथा। अचर बह नहीं ह । उनकी मर्यादा कौ सेवा कर रही हूं । श्राज 
मी उनके कितने ही भक्त मेरी मदद्‌ करने को तेयार रै लेकिन 
 क्योंकिसीकी मदद लः । तुम्हारे ददा जी सदत दूसरों की 
सेवा कषएते रहे । इषी मै अन। उम्र काट दीतो फिर मैक्रिस 
यु ह से सहायता के लिए हाथ फंलाऊं १४ (कायाकस्प प° ४१७) 


( ष्टे ) 















परन्तु इन भाग्रनाओं से प्रमचन्द के सभी विधवा पां 
अतुप्राणित नहीं ह । कतिपय नारी पात्र वेधव्य के अनन्तर भी | 
अपने हृदय कौ दुबलता, काम वासना, एेन्द्रिकता, आदि का शमन 
नदीं कर पाती दै । इत कोटि कौ नारियों म प्रोमाश्रस कौ गायत्री 
का उन्लेख आवश्यक दे । वेधव्य का श्रभिशाप उसकी काम 
वासना को मूल से ुलता न सक्रा । फलतः ज्ञानशंकर से उसका । 
एन्द्िक सम्बन्ध स्थापित हो जाता दहै। इसी प्रकार ध्रतिज्ञा | 
उपन्यास की पूणो है । परन्तु पूर्णा म गिर कर भी उठने की प्रवृति | 
विध्यमान दै । वह कमलाचरण के प्रम से विचलितं तो हो जाती | 
है पर अरंततोगत्वा सतीत्व की रक्ता करने मे समर्थं रती है। | 
कमेमूमि. की सन्नी का चरित्र अव्य॑त्‌ रहं ओर रदस्य पूणं 
है। उपन्यासकार ने नारी के परिवर्तन शील हृद्य श्रौर । 
मतिषक का सनोवेज्ञानिक एवं स्पष्ट चित्रण सन्नी के चरित्र के | 
सपमे किया है । मुरी एक माम घधू है । वह्‌ पतिव्रता है चनौर | 
सतीत्व के महत्व से परिचित है 1 एक दन दो गों 
बलात्कार करकं उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया । बसत उसी 
दिन से प्रतिकार की भावनासरे दग्धा वह बरुडी वन जाती है 
श्र॑तमं बह दो गोगो की हत्या करके आत्म अपमान का बदला | 
चुकाती है । जिस मुन्नी मै चरित्र विषयक इतनी जाग्रति नौर 
विवेक दव, वदी आगे चलकर अमरकात से रेन्धिक संध स्थापित | 
करने क लिए अत्यन्त व्य बनी रहती है । | 
प्रेमचंद ने गृह देवियो को पति की पूरक ओर प्रेरक शक्ति | 
के रूष मे देखा । दख, संकट अर तरिपत्ति के तणों मै भौ वे पति | 
/ को भोत्सादित तथा संबधे के लिष पर रिव करती रहती ह । (गवन! | 
सं जाला “रमानाथ! को येक वार पतन के गतं मे गिरे से | 
रोकती हे । इस) प्रकार श्रमाश्रमः की विद्या का चरित्र । 






( ५५ ) 


| श्वान शंकरः को उचित ओर सदाचार क मागं पर लाने 
केलिए बह कौन सा प्रयत्न शेष रखती है १ कर्मभूमि की सुखदा 


उपेनिता होते हृए भी पति को च्पनी सेवा, सहायता तथा प्रेरणा 


से वंचित नदीं करतो दै । इसी प्रकार (गोदानः की धनिया दै। 


बह घ के उत्तरदायित्व से लेकर पंचायत अदालत मे जवावदेही 
तक्र सभी कार्या संहोरीका साथ देती दै। जिस समय 'होरीः 
के भाग्य कितिज्ञ पर ्रापत्तियोंके बादल छा जाते दहै उस 
समय (निया की दी अदस्य शक्ति -रसक्रा खद्धार करती दहै । 
महू[नन, सेठ, सादहूछ1र, पुलिस, जमीदार, विराइरी, पं च।यत सभी 
बडे बड़े मगरो की माति होरी को निगल जने के लिए सुह खोल 
ढे दै पर धनिया हाल वन कर अपने पति की रक्ता करती दै । 
बह घर की सीमा म कुशल पत्नी है, कृषक जीवन मे सहचरी 
दै, आप्ति के क्षणं तें कुशलता पूरक मंत्रित्व करती टै, निराशा 
ॐ क्षणो शक्ति शौर प्रेरण! की विद्यत दै श्रौर प्रत्येक पग पर 
पतिकीद्धाप्रा दे । धमं, समाज, गृदस्थी, अदालत च्रादि प्रत्येक 
क्षेत्र में धनिया सच्ची मौर उपयुक्त जीवन संगिनी बनने का प्रमाण 
देती दै । पत्नी के शूप मे प्रोमचंद के नारी पत्रों मे जाला का 
कम महस्वपूशं स्थान नदीं दै । जालपा की प्रेरणा ओर सतत 
भयल से उका पति रमानाथ पुनः विवेक वुद्धि प्राप्न करता हे 
उसमे चारिक बल के दरशन होते द । रमानाथ के घर से मागने 
के अनन्तर जालपाके चरित्र म जो विकास च्रौर परिवतंन चित्रित 
ष्या दै वह्‌ यथार्थ एवं स्वामानिक दै । जालपा, खखद्‌, ओर समिता 
आ्रादि का चरित्र इस बात की श्रोर संकेत करता ह कि भारतीय 
नारी यदि शिर सकती है तो वह परिवार के कल्याण के देतु 


| .अपना बलिदान भी कर सकती ह । गृहस्य जीवन एवं अर्द्धाणिनी 
^ = ८ नञ ९ 
के विषयमे प्रमचंद की धास्णा निम्नलिखित पक्त्यों मं 
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धम श्रपने गार्हस्थ्य जीवन ॐी शरोर से कितने ५ ह| 
उत्ते लिए किसी तैयारी किसी शिक्ञा की जररत नदीं ससभते। 
गुड़िया खेलने बाली वालिकरा, सहेलियों के साथ विहार करने 
वाली युवरतो, गृहणी बनने योग्य समी जाती, हं । मल्ह्‌ड्‌ व्च 
के कन्धे पर भारी जुच्रां रख दिया जाता ह । एेसी दशा मै यदि । 
हमारा गाहैस््य जीवन श्रानन्दमय न हो तो को$ आश्चयं नहीं ॥» 
(सेवासदन प्रष्ठ दर्‌) 

नारी संसार की जननी हे । नारी का सवे श्रेष्ठ. पूत च्रौर | 
व्यागपूं सरूप उसके मातृत्व रूपमे ही दै। उसके गुणों का 
चरम प्रकाश, विशेषतां का प्रवर आभास मावत मै दीहे। 
उसका माठ रूप त्याग श्मौर्‌ ममता की साक्रार मूतिंदै। | 
“गोदानः मे प्र मचंदने मेहता के द्वारा नारी विवयक्त अपने | 
्रिचारों को निम्नलिखित पंपां मे भरकट किया दे । | 
“नारी केवल माता हे च्रौर इसके उपरांत बह जो कुलं भी ड 

सथ मातृत्व का उपक्रम मात्र दै । मावस संसार कौ खवसे बड़ी | 
साधना है, सवसे वड़ी तपस्या, सवसरे बड़ा व्याग अर सबसे 
महान विजय दै । एक शब्द मन मँ उसे लय कहगा--जीवन का, | 
व्यक्ति का ओर नारीत्व का भी» 


> । 


(गोदान प्रष्ठ २५७) 

पर मचद्‌ के उपन्यासो म नारी के वड़ही उदात्त स्वश्प का 
चित्रण हु दै । मार के गौरव से सम्पन्न प्रेमचंद के नारी | 
पर्न म रानी जान्हवौ देवी (रंग भूमि), जगगो (गवन), सुबमा | 
एवं सुशीला (वरदान), धन्या (गोदान), विद्या (प्माश्रम), | 
ओर निमंला (निमेला) विशेष उल्नोखनीय है। # 
„ म्ल रूपमे रानी जान्दवी का चरित्र वड़ा रोचक द। देश 
भम्‌) बीरता भोर सत्य के लिए बलिदान कौ भावना उघके रग ` 
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एव म प्रवाहमान दे । वह्‌ अधने पुत्र चिन मे मी इन्दी गुणो को 
देखने के लिए लाल.धित रहत दै । जिस स्प्न को वह जीवन 
भर देती रदो चंत मं बहौ जाकर घटित . होता दै। विनय न 
छरीर सत्य कौ रन्ञाथ बलिवेदी पर चद्‌ जाता टै, त्रिनय के उत्सं 
क प्रकाश मे हें वीर प्रसूता जान्ह्वी के मारत, मोह एवं ममता 
का मी उत्सगं दृष्टिगत होता दै । जान्हवी के हृदय म साधारण 
नारियों की सी इुतरलताँ कदी पर मी नदीं परिलक्तित होती है 
पुत्र के बलिदान के च्ननन्तर उसके ये विचार पठनीय है । , 

ध्यह्‌ तो सेरी चिर अभिलाषा थी.-..--उसी समय मेरे मन 
म यह्‌ कामना अंङुरित हु थी कि इश्वर मुभे मी एेसा दी पुत्र 
देता जो उन्दी वीरो की माति मृल्यु से खेलता जो जीवन देश 
चरर जाति के लिये हनन कर देते ईै,...--.मेरी वह कामनाभी 
पूरी हदे । आज तँ एक वीर पुत्र की जननी ह» 

। (रंग भूमि प्रष्ठ ५३३) 

धनिया मं एक माता को सन्ची क्षमाशीलता च्रौर सहनशीलता 
क दशन होते द । गोवर कै क्ुक्त्यों के. फलस्वरूप गांव भर के 
व्यंग, पंचायत के दरुड, महाजनं के तकाजे, ओर विरादरी के 
बहिष्कार को मी वह अगीकार कर लेती दै । माता को अपने पुत्र 
के दोषपभी नगख्य श्रौर उपेक्तणीय प्रतीत होते दहै, इसौ लिए 
वह गोर के दुष्कर्म के जो भी फल होते दै उन्दं ओद्‌ लेती 
है । पर गोबर श्रपनी माता कै प्रति छुपूत निकला । लखन से 
जव वह्‌ कम। कर लोटता है तो बात बात मं न्दं डाटता 
फटकारताै। कालांतर मे वह अपनी पत्नी ुनिया को लेकर 
फिर लखन चला ज।ता दै चौर उसे माता पिता के दुख-दारिद्रय 
का लेशमाच् भी ध्यान नहीं रह जाता दै। फलस्वरूप धनिया के 
मातृ को ठे प्त दै ओर बह गोबर को वि्तारने 
लगती दै । 
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विला के रूपमे उपन्यासकार ते मातृत्व के ध ६ 
हप की अभिव्यक्ति की दै। विद्या अपने पुत्र भ इमानदारी 
सक्च ओर चारित्रिक ददता देखना चाहती दे। उसके | 
निम्नलिखित शब्द्‌ उसके विशाल उच हृदय के योक दः 

धग लङ्का गरीब ही हणा । अपने पसीने की कमाई 
लायगां लेकिन जब तक मेरा वश चलेगा मँ उसे इख जायदाद 
कीहवाभी न लगने दुंगी " ( प्रोमाश्रम प्र० ४७८ ) 

भावनः म॑ ५जग्गोः का मातृत्व धच्मयं निजः" की सीमाका 
उल्नघन कर दूसरे पुत्रों तक पहुंच जाती दै! समानाय 
उस्क। पुत्र नहीं दै फिर भी उसके लिए माताका साध्रम 
विद्यमान है। एक स्वी माता के समान वह्‌ रमानाथ को पाप 
की कमाटैकरने से रोकती दै । 

'तिभलाः की “निर्मलाः विमाता होते हृए भी श्रपते सौतेते 
पत्रो के भ्रति वास्तविक रोम रखती दै । इस ममता ओर प्रम 
ढे लिए उपे श्रपने पति के व्यंग, अपमान, कलंक ओर 
घृणा सहन करनी पडती दै। पर उसका हृदय दुवेल नदीं | 
पडता दै ।. मातृत्व की महत्ता का उसे पूणे ध्यान दै छरीर 
उसी को बह व्यावहारिक सूप मे परिणत करती है। 

प्रेमचंद के उपन्यासो मे वर्गं संघपं को दष्ट से भी पत्रों 
का अध्ययन आवश्यक दै । प्रोमचंद के हदय एवं मस्तिष्क मं , 
सामाजिक चेतना की भावना समाई हुदै थी । ओर यदी चेतना | 
उनके उपन्यासो मे सवत्र व्यक्त हुदै दै । प्रेमचंद को यह बात | 
असह्य थी किं समाज के. संगठन का आधार धन बने। वे | 
जानते थे किन क्रिस प्रकार सभी त्रिकारो, दोषों ओर पापों 
को खदित करने का साधन दै । धन एक बड़ा भारी अभिशाप | 
बनकर हमारे समाज के दितिज पर छाया हु्ाहै। घन दी | 
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व्यक्तित्व के वडप्पन का मापदर्ड है । समान्न काश्रष्ठ शत्र 
वहै जो स्वतः उत्पादन मे भाग न लेकर दूसरों के 
इत्पाद्न का शोषण करता ह इन शोको मे प्र मचंर ने महाजन, 
। जञमींदार, मिल मालिक, पटवारी, कारिन्दा, ओर सरकारी 
ञ्रफसर श्राति दै ओ्ओौर शोषितों म किसान, एवं मजदूर विशेष 
| 

४. 

। 
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हप से व्यक्त हुए दै । अभिजात तगं द्वितीय वग की मेदनत की 
कम पर यभव की सुनहरी भिति खड़ा करता है । एक वग मेहनत 
की कसा$ फे आधित है श्नौर वही उसके जीवन का अधारः ष 
चौर द्वितीय वरं प्रथम वर्गं को सव प्रकार से चूसने मे व्यस्त है । 
दस शोपण की सीमा केवल पुरो तक ही नहीं सीमित हे । प्रेम 
चंदफे नारी प्रों मँ भी कतिपय शोषऱदै शमर श्रधिकांशा 
शोषित उनके नारी प्रों मै चके पास भूख से च्रधिक अन्न 
दै श्नौरकुको पास अन्न से अधिक भूख। ङु रेशमी 
वस्रं से मी नहीं संतुष्ट च्मौर कु आधी धोती पहन कर जीवन 
के दिन चरितारदी द । प्रेमचंद के उषन्यासों मँ व्यक्त नारी 
पाचों का वर्गक्रिस्ण सामाजिक दृष्टि से तीन प्रकार सेहो सक्ता 
न ५९ ९ £ ०४ ् [= ं 
[६ । शनम से प्रधम वग उच्च वगंह। इस वग _ की नाग् 
भँ रानी जान्हवी देवी, सोफिया, श्रीमती. जनसेवक, इ 
। रानी देवप्रिय वसुमती रोणी, मनोरमा, गायत्री आदि प्रमुख । 
इन पानो का वग संघे अथवा शोषक्र-शोषित का सा सौधा 
|  संघषै नही है फिरमी ये समाज कौ इन प्रृतिश्रो से अच्तीः 
नहीं रह पाती दै । समाज एवं प्रयेकं वर्म की पारिवारिक विषमतां 
| इन्हीं नारो पातनं क दवार पू रूपे व्यक्त दो पाई दै । गोदान 
के कृषक जोवन का चित्र धनिया के यभाव म क्या कभी पूणता 
| प्राप्त कर सकता था १ इन उच्च वर्णय नारी पात्रों के चरित्र 
कायाकल्प, गोद्‌(न, स्गभूमि एवं श्र माश्रम मे व्यक्तं हृ है 
इसके अनन्तर मभ्य वर्गाय नारी का चि्रण॒ दै । छुमन, इस्युम, 
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रतन, सुखदा, नना, मालती, सुभरा, अदिल्या र प्रमा आदि 
मध्यवर्मीय नारियाँ है] गोदान, निमेला, सेवालदन बरदान 
श्रारि उपन्यासो मँ इनका चित्रण हुता है । निस्नवर्गीथ नारी के 
यथाथं चित्रण कै लिए गोदान पठनीय है । ससस्त निस्नवर्मीय 
नारियों क! धनियां प्रतिनिधित्व करती दै । 

. श्रोमचंद की अभिजाघ्य नारी णतो मे प्रथम वे दै जिनकी 
जीविका का आधार हसमान जमीदारी सभ्यता दै) इस वर्ग 
मे जमीदारों एव भिलमालिकों की पत्नी, पुत्री व पुत्र-बधू आती 
हे। इस वभे कौ नारियों म जानवी देवी उल्ल लनीय दै । अपने 
बग मे बह. ्रपवाद्‌ है ] उनके हृदयमें देश प्रेम, एवं कर्तव्य 
भावन। जाग्रत रहती है । र्गमूमि कौ सोफीभी इन्दी प्न 
ह । बह उदार ओर बृहत्तर मानता म विश्वा रखती है । वही 
धार्मिक खंकीणेता के विरुद विद्रोह करतीदै | वहप्रोमदहीको 
भेऽ-धमं मानतो है । कमा, दया, करुणा, आदि से उसका हृद्‌ 

पुगपूशंदे। उच वरग के ये नारी पात्रपेट जौ शरोर ठकने की चिन्ता 
होने के कारण अधिकारों के प्रति जागरूक दै । सो धानक. 
सवातत के लिए, संवे करती है अर्थिक निश्चतत; ॐ कारणः 
इन नारी पत्रो मे विलासित। ओर देन्िकत। भी प्रवर है॥ 
कायाकल्प मे देवगिया यरं प्रमा्रम मे गायत्री के चरित्र इनी 
भकार के दै। देवप्रिया कौ विज्ञानमियता वड़ो बीभरम है। 
हहौ नारियों क द्वारा ० मचद्र ने अभिजात्य वग की नागी कलह. 
कामी चित्रण क्रिया हे । पते वगं की "इत्ति इन नारं पत्रों म 
भी उपलब्ध द । इनं से कतिपय कूर ओर क्रोधी खभावरकी 
है । भ माप्रम की गायत्री यों तो सामाजिक जीवने बड़ी सधु 
" 2 । पर कृसानों के धति बह भी कम कटर नहीं दै । वेगार जर | 
। दसृशी देन सेइ कार कएने बाले किसानों के वरे वह आगः. | 
लगवादेने के लिए परस दो जाती ह । 
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प्र॑मचंद्‌ कौ सभ्यवर्गीय नारियों का प्रतिनिधित्व कुलम 
करती दै । सध्यवगं अभिशप्त वर्गं है । न वह उच वग के समान 
ल्मी करे वरद पुघों से सम्पन्न दै न किसानों की भांति नितान्त 
साधन विदीन । उसकी स्थिति समाज प्रं विशं की भति दै। न 
वह पृथ्वी परी दै नश्राकाशमे ही । पति (ताहिर अली) के 
जेल चले जाने पर बुल्सुम अपने गहने वेच वेच कर वों का 
पेट पालती दै । इसी वं म जालपा जेसी नारियों का मी अमाव 
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जिनके चामूषण प्रस के कारण पारिवारिक शांति नष्ट 


2. 

रहती द । दास्तविक स्थिति पर परदा डालने के लिए कं 
के लिए भी वह तौयार रहती दै । आवश्यकता पड़ने पर 
मी परिवार के कल्याणाथं आम॒पण वेचने के लिए नहीं देती 
दे प्रोमचंद की मध्यवगींय नास्यां स्वावलम्िनी वनने के 


> स 


| उद्यत दष्टिगत होती दै चोर इस दृष्टि से मालती, संखदा 


ओर सकीना के चरित्र उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत क्रिय जा सकते 
ह। सध्यवर्गं अनेक दोषों से धिशप दै] देन (निर्मला, एवं 
सेबासदन मै)अनपेल वि वाह (वरदान मे) बेधव्य (प्रतिज्ञा मे)व्ादि 
` ने उसके अस्तित्व को खोखला कर डाला है पर सामाजिक, राज 
नैतिक चेतना इन सध्यवर्गीय नारियों म अव्यधिक हे । य॒द्‌ चैतना 
उनकी सजीवता का योतक द । आज मध्यवगं के भाग्य चौर जीवन 
क्षितिज पर भले दी विपत्तियं के वादलछा गए हँ पर वे एक दिन 
निश्चय ही छटेगे शमर उनके स्थान पर एक दिन इन्र धनुष कौ 
सतरंगी छटा द्िटकेगी अवश्य । सध्यवगं का भविष्य उज्ज्वल ह 1 
निस्नवर्गीय नारियों के चरितो की अभिव्यक्ति गोदान, गवन, 
। कमेभृमि ओर पर माश्रम मे हु हे । इस वगं क भति मच॑द की 
मवोधिक सहानुभूति थी । निम्न वग ८ सूकरः ॥ से भरत ट्‌ 
पेट की ज्वाला उसे खाएजारदीद्‌। अनया क जावन्‌ क दो 
तिहाई दिन धा चरर संताप मंदी बीत गये मूख ओर नगं 
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[1 प्र्‌ ) 


रह कर भी वह्‌ कजं ओर लगान केभारसे अवकाश पाने के 
लि श्माकांदी दै पर वे दोनों अभिशाप भूत की तरह उसका 
पीठा नहों छोते दै । वे निम्नवगीय नारियां अपसानित चौर 
अभावों से पूरणं जीवन व्यतीत करती द| इस वर्गं की नारियों 


५१ [8 ^ भस ~~ १ 
सै श्मानदारी, धर्मं भीरूता ओर श्वर करभि श्टूट श्रदधाद। 


दमा, दया ओर व्याग कौ भावना इनक रगरग सै वहती ह। 
उनम सुखमय सम्मानित जीवन व्ययीत करते की प्रवृत्ति & पर 
समाज की व्यवस्था उन उठने नहीं देती दै । 

संततेपतः प्रोसचंद ने भारतीय नारी का वड़ा कल्याणएकारी 
रूप अपने पन्थासो मे व्यक्तं किया हे | भारतीय नारी मे मानव 
सुलभ समी गुण द 1 उक्षमे वात्सल्य भाव मूत रूप से धरि्यमान 
ड हमा की बह देवी दै । पर साथ ही उसमे मानव सुलभ दोष 
भी ह । प्रचंद ने यदि इन दों अथवा दुलौलतात्ं को 
उपन्यास को चिन्र पट पर न व्यक्त किया होता तो सम्भवतः 
ये नारी पात्र प्रस्तर मूरति के समान प्रतीत होते । ये नारी पार 
मानवीय शाश्वत परदृत्तियों से युक्त दै । भारतीय नारो कत्य 
चोर विवेकः बुद्धि से सम्पन्न ह ओर यह उसके उज्ज्वल भविष्य 


का योतक ह । 











परेमचन्दं शौर अहुत गं 


साहिव्यकार समाज का सवोधिक भावुक एवं मननशील 
प्राणी है । समकालीन समाज की पृत्तियों से प्रभावित दोना 
्रलयेक सष्टदय कलाकार का ध्म हे । समाज को विनष्ट करने 
वाली प्रवृत्तियों ओर तत्वों का वह शंकर के समान पान करके 
समाज कै कल्याणाथं शिवरूप हो साहित्य रूपी अमृत विन्दुः 
की वष करता दै । जोवन मर पूणता के आकांदी, व संसार को 
कर्मता कै गीतौ को सुनाने वाक्ते सादिस्यकार के लिए युग कौ 
समस्त मनेोध्तिथो चादि वे नगस्य द्यं या महान्‌ महत्वपूरं होती 
है । समाज की प्रत्येक भावना के तार उसके साह्य म छत 
रहते दै! साप्य की अमर सरिता मी आर्थिक शोर राजनीतिक 
उर्पीडत के सहापर्वत को काट कर प्रवाहित को जाती ह। 
अपनी कुदाल फक कर इस परत की एक चश्रनके नीचे बला 
हृष्मा साहित्यकार कल्पना की आकाश्‌ गंगा स धरती क हृद्य को 
सरस नहीं बना सकता । संसार के इस विशाल प्रग म 
समस्याओं क। वाहूल्य दै फिर बेचारा साहित्यकार कंस समस्या 
को सादिष्य मे स्थान दे ओर किसकी अपक्त क १ अतएव प्रत्येक 
कलाकार अपनी अभिरुचि ओर देशकाल कौ च्रावश्कृता ऊ 
अनुसार समस्याओं का संकलन एव्‌ नि्ौचन करक साहित्य मं 
व्यक्तं करता ्ै। जनता मौर साहित्य दोनों अन्योन्याश्रित है 
दोनों एक दूसरे से अनु्राणित होते ६ । दोनों एक दूसरे 


माध्यम से विकसित होते दै । इसीलिए साहित्यकार समाज की 


गतेवाध का सदस पयीलोचक ह बह साहित्य के साध्यम सं 


सामालजक च्व म्‌ तेता अथवा अरावा का काम्‌ करता है ॥ 





(अ=; ) 


प्रमचन्द कं शब्दों मे “वह्‌ मानवता, दिव्यता आर भद्रताका 
वान बाघे होतादै। जो दलित डे पौडिति दैः वंचित दै चाहे 
वह व्यक्तिदहोया समूह्‌ उसको हिमायत चअ।र्‌ वकालत करना 
उसका फजं र । उसकी अदालत समाज टे इसी अदालत कं 
सामने वहं पना इस्तगासा पेश करता ह आर उसक्त। न्याय 
वृति तथा सोदयं वृति को जाप्रत करके अपना यत्न सफल समता 
है ।' सादिव्यकोर के रूप म प्र॑सचन्द सवप्रथम {वद्‌ शा सत्ता क 
हाथ से खदेश को उनणुक्त कराना चाहते थे ओर दुरेव 
व्यक्ति ओर समाज के ज्ञान के द्वारा उन्हं परिष्कृत कर दो पो्मुक्त 
बनाने फे समर्थक भ्रे। वे सामाजिक जीवन मे निवोध विकास 
ओर कल्याण कारी तलो के दरशन करना चाहते थे । सासाजिक 
जीवन की उन्नति मदो तत्व वाधकर्है। प्रथम दै शोपण्‌ 
शोर द्वितीय वणं व्यवस्था दै। शक्तिशाली पृ जीवाद व 
समाज की गाढ़ी कमाई ओर उत्पादन का अपहरण करता रहता 
हे। शरोर फलतः समाज निगल बनता जार्हादै। दृसरी 
ओर समाज के अन्तर्गत व्याप्त वर्गं वणं व्यवस्था स्वत 
उसे पगु बनाए डाल रही दै। प्रेमचन्द ने सभी दोषों 
की भिवेचना एक सूम पर्यालोचक की भोँतिकीदरै। वर्णं 
व्यवस्था जो ङ्रिसी समय समाज की सुविधा ओर उत्पादन की 
सदलियत के लिए उपयोगी सिद्ध हृ थी वही राज की इस 
व्यवस्था मं अभिशापकाकारण वन गहै दै। वणं व्यवश्था 
कं कारण जहां एक ओर पारस्परिक द्रष एवं मनो माल्लन्य बहता 
जाता है वों दूसरी ओर आर्थिक आधार मी क्षीण होता जाता 
दै। इसमे सनदे नदीं है कि प्रसेक सभ्य समाज के देतु श्रम 
विभाग अपेक्ित हे पर श्रमविभागके साथही हि दू समाज 
का जसा अस्वामाविक श्रम विभाग भी उपयोगी नही है । उद्योग 
एव धन्धों कौ स्थिति सदैव एक सी नहीं रहती दै । उनके जीवन 
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सदव महान द्रत एव तोत्र परिवतेन घटित होते है| इन 
परिवतेनों के साथ समाज को व्यक्ति को व्यवश्चाय परिवर्तन की 
। सहमति भां प्रदान कर दना चाहिए । इस देश मे उदोग-धन्धों 
के इतिहास भ अ'शातीत उन्नति इसलिए भी नहीं सम्पच्च हो सकी 
किर्हि धमं ॐ अन्तगे व्यवसाय परिवर्तन की आज्ञा नहीं मले 
ही लोग भूखों सर जाय । व्यत्रसाय निर्वचन व्यक्ति की भिरचि 
` एवे भावना पर निभर हे । यदि को भी व्यवसाय हीन एवं कलंकित 
तदी दै तो उसके सानने वाल व्यक्तयो को निम्न एव' हेय दृष्टे 
क्यों दखा जाय ? वणे येह एवं वंश परम्परा के सथ्य तिकट 
सम्बन्ध स्थाविव कृरनां एक विश्लेष व्यवसाय करने बालों के साथ 
भारी अन्याय है । इतना ही नही वणं मेद बृहत्तर मानवता की 
भावना का षिरोधौत्स दै। दो व्यक्ति ओर हृदयों के बीच 
सामाजिक सम्बन्धो की स्थापना मे जाति सेद्‌ एक बड़ी दीवाल 
बनकर खड़ी हृद है । बणमेद्‌ आयिक द्तता उत्पन्न करने मे वाधक 
दै । एक वणे सदेव से उच वर्गं की जूटी रोटी लाता चला आ. 
रहा है ओर उसके भाग्य मे इससे उत्तम स्थिति दै भी नहीं । 
हिन्दू ज॑ति-चेतना से विहीन है । उसमे जाति विषयक जो चेतना 
उपलब्ध होती है वह संकीणी एवं एकांगी है ' मनोवेज्ञानिक दृष्टि से 
यह बण व्यवस्थां द्वेष एवं वमनस्य, उच्च-नीच की भावना का 
बीजारोपण्‌ करता दै 1 
। प्रेमचम्द्‌ सन्‌ १६३० तक गांधी जी के जीवनद्शन से वहत 
अधिक प्रभावित रहे । राजनीति के कत्र मं गांधी के कदम जिख 
गति से बटे प्रेमचम्द्‌ के कदम साहित्य के तेत्र म बहे | गांधी जीने 
जिन जिन समस्याओं अर आंदोलनों को उठाया वे प्रेभचन्द्‌ के 
 उपन्यासों से प्रतिध्वनित हुएय्यपि दृष्टिकोण भ्रमचन्द का ज्यक्तिगत 
| शोर मौलिक था। साहित्यकार का युग पुरूष से प्रभावित होना 
बड़ा स्वमाचिक होता दै । गाधा जान राजनेतिक रषि से अन्त्यजो 
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को हिन्दू धमं के अन्तर्गत सम्मानित स्थान भदान करना 5 ॥ 
खमा । अष्ृतोद्धार उनके लिए एक राजनतिक आवश्यकृता। 
चछ्धिक थी सामाजिक कम । गधी का अन्त्यज विषयक दृष्टिको्‌ 
प्राचीन भारतीय परम्परा का पोषक मात्र था। उसमे अमूल परि- 
वर्तनके देतु अवकाश नदीं था। प्रेमचंद ने भी अद्टतोद्धार 
की समस्या को देश ओर समाज के लिए चादश्यक समश्रापर्‌ 
गांधी ते सर्वथा भिन्न कारणों से। प्र मचंद जनाद्‌ ऊ अधिक 
निकट ये अतः उन्होंने समाज से बहिष्कृत इस वगं को एक | 
मानवताजादी की दृष्टि स देखा। प्रेभचंद्‌ ने गाधो कौ माति | 
किसी राजैतिक चाल अथवा आश्य क्ता के लिए हरिजनों कै | 
प्रति सहालुभूति नहीं प्रकट कं वरन्‌ समाजिक दृष्टिकोण आर्थिक || 
वैषम्य एवं शोषण की श्राचीनतस परम्परा को अत करने के 
लिए इस समस्या की विवेचना एवं चित्रण क्रिया । प्रसचंद्‌ के 
लिए जन जीवन का विकास शोर उत्थान अयिक महत्व रखता || 
था नौर इसीलिए उम्दोने इस उपेक्तित वगं का चिन्रणए अत्यधिक | 
समवेदना के साथ किया । एक जनवादी के लिए जन-जन के || 
जीवन म को$ अन्तर नदीं चाहे बह उच दहोया नीच, धनौ हो 
या निर्धन अर यही विचार धारा प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासो मे व्यक्त | 
अदत विपयक धारणा का कनद्रहै। ,„ एः 

प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन दशन दोता दहै । गांधी जी | 
की वर्ण-व्यवस्था म बड़ी आस्थाथी। वे वर्ख॑व्यवस्थाको 
धर्मं क एक आवश्यक दी नद्य वरन्‌ अनिवायं रंग मानते थे । 
इतत व्यवध्थ। को समाप्त कर देने का तात्पर्यं उसो प्रकार है जसे 
मानव के शरीर से हाथ, पैर आदि मै सेको$ अग धिच्ि्न कर 
लेना दै। वर्ण-व्यवस्थ। विषयक्र गांधी जो कौ निम्नलिखित 


विचारधारा पठनीय दैः-- 
८८ ॐ ~ ५ < 1. 
कुदं लोग कहते द कि जात पांत कायम रखने से हिन्दुस्तान 


का सत्यानाश होगा क्योकि जात-पांत के मेद ने ही हिन्दुस्तान 


( ७ ) 






| रो गुलामी मे डदोया दै । मेरी नजर मं हमारी श्रा की गिरी 
द हालत कौ जडं ते मासी जात-पौँत का भेद नही है 1 हमारे 
गते मै गुलामी इस लिए आकि हमने श्रपते लालच के बस. 
। हकर राष्ट्रीय गुण वदनि की तरफ लापरवाही रखी । ननैतो 
। इले यह मानता हूं कि वशं व्यवस्था ने एक हद्‌ तक हिन्दू- 
समाज को टुकडे-टुकडे होने से बचाया दै लेक्रिन दूसरी 
। संस्थानों कै स्थ-साथ दही इस संस्था सेमी अति या ज्यदती. 
| ने घुल कर मारी नुकसान किया हे । वशे-व्यवश्था मे बुनियादी 
| तौरषर सोची गै समाज की चौमुखी रचना या बनावट दी 
` भुभे तो असली कुदरती च्रोर जरी चीज दीखतीदै। वेशुमार 
` जातियों ओर उपजातियँ से कमी कभी कुच आसानी हृद हयेगी 
तेकरिन इसमे शक नदी करिज्यादातर तो अडचन दही पैदा होती 
ह । एसी उपजातिर्यां जितनी जल्दी एक हो जार उतना ही उ पमे 
समाज का सला होगा "› ( वणं व्यवस्था-गंधी । पृष्ट ३) 

स्पष्ट है कि उपयुक्त उदाहरण में निम्न वर्णो के अन्तरगत 
जीवित जातियों रौर उपजातियों का तो विरोध करिया दै परन्तु 
वर्ण-मेद्‌ की आवश्यकता पर वरावरर जोर दियादै। गांधीजी 
जन-युग अथवा लोक युग या वणै-हीन समाज के लिए भी जाति 
पाति वश्यक खमते द । उनके विचार से यथपि दुनियां मे 
क्या भारतवष से भी लोक-युग क स्थापना होने जा रही दै तथापि 
वणै-व्यवस्था मंग इस यु क्री स्थापना मे संहायक नीं हो 
` सकता दैः- 
८दिन्ुस्वान म ओर सारी दुनियां मे आज देखते देखते जो 
लोक-युग पल रहा दे उसके श्रसर से हिन्दू जातियौ सै मी ऊँच- 
नीच के ख्याल अपने पमि जयेगे। सिफं बाहरी अंगों को 
तोड़ देने से लोक-युग नदी फलता । यद्‌ कोद गणित का सवाल 


एकक तार वक्रा कक “~ 
1 का वः द क ऋ 





नदीं कि सग्लता से हिसाव वेड जाय । इसकी गुसथियां 
के लिए दिलों मं तब्दीली होनी चाहिए, समाज की वृत्ति या तवि. 
यत का सुक्राव बदलना चाहिए ।--* "लोक सत्ता या जमहूरियत 
श्मौर शधटरीयता या कोमियत की भावना तो ्आपसके सद्कै-चरि 
पर ही पनपती दै । ओर आज एक ईसा य। सुसलसान को सगा 
मोँ-जाया भादी सननेमें मुमेतो किसी तरह की अङ्चन 
माम नदीं होती ।*--(वणं.व्यवस्था प्र० ४) 

आश्चयं दै कि गांधी जी हिन्दू, ईसाई ओर भुसलमानों के 
मध्यस्य भेद्‌भाव्‌ को समाप्त करने के सम्थेक द पर हिन्दू जात 

[७ ९ ४९ ह 

के अन्तगंत वतमान इस दोष का अन्त करने के विगोधौ है। 
परन्तु प्रमचम्द का मत इस दृष्टि से सवथा भिन्न दै । प्रेमचन्दने 
अदत बग को हिन्दू-धमं के नाम पर एक महार कलंक माना दै । 
गांधी जी कामत था कि बण व्यवस्था उत्पादन के लिए वश्यक 
दै। जो पेशाजिस जाति विशेषके लिए निर्घीरत दहै उस जाति ` 
या तण क व्यक्ति उसको भली भांति सम्पन्न कग सकते दै । 
परन्तु प्रेमचन्द के पात्र इसके विरुद्ध श्ाचरण प्ररि करते द 
पेशायाव्यव्रसाय किसी जाति की बपौती नही । लो मनुष्व तन 
मनसे किसी कयं मे जुटना है वह उसे अधिक इुश्लता एवं ` 
उपयु क्त रीतिसे प्राकर लेतादै। गांधी जी जाति मेद्‌ को जन्म 
के अनुसार महसपूणं मानते दै प्रेमचन्द्‌ कम के अनुसर । गांधी 
ने वणं व्यवस्था को हिन्दू धमे की रक्ता के लि९ एक वच सान। ड 
पर भ्रमचन्द ने इसे शोषण की सहायक शक्ति के रूप ; 
ओर पाया । 












चषटतोद्धार्‌ एक सामाजिक समस्या 2, पर यह्‌ समस्या रान- 
9) ( व ह ॥ 11 . 
नतिक कारणों से विकसित हह दै ।प्रेमचन्द की दृष्टि मै इस समस्या 
का महत्व राजनरतिक दृष्ट सेकम था पर यु सामाजिक 


(<) 















| शरर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक था, वे जनतेग्रे कि समाज का यह 
। एक बहुत ड़ चंग है चौर इनकी उपेक्ञा करते हए हम देश चौर 
` समाज कीर्ति को कभी भी सुधारने मं समथं नहीं हये पायेगे। 
। मंहसे देश के उथान चौर विकास के लिए लम्बी लम्बी योज- 
` ताए बनाने बालि पर समाज के एक ञ्ंग विशेषको अस्प्य, ` 
ब्रन््यज चौर हेय समभ्ने बाले नेतारं पर उन श्रद्धा नही 
थी । उनको आम्था एेसे नेता्नों पर नदीं रिकती थी जो कथनी 
न्रौर करनी पे एकात्मता उपस्थित करना नही जानते भे । समाज 
के एक वहतं बड़े वग की उयेत्ता उत्पादन मे बाधक्र श्मौर आर्थिक 
दष्टि से हानि्रद्‌ मभते थे । इसीलिए जनता के सामाजिक एवं 
श्राथिक जवल का स्तर उठाने के लिए प्रमचन्द ने इस अष्त 
समस्या को स्थान दिया । सामान्यतया प्रेसचम्द्‌ ने अपने उपन्यासों 
मे चतां कौ र्थिक, सामाजिक-अधिकरार, शिका त्रौर विवाहादि 
समध्याश्मां को व्यक्तं किय। इ । 

समाज मे चतो का स्थान वड़ा हेय ओर निम्न रहा दै । 
वे समाज मे यस्य करूप ममानेगये दै। उन्हं समाज 
से वरदिष्करत रखा गया दहै । जाति बहिष्कार एक कोर दण्ड 
 रहादे। बहिष्कृत श्मौर वदिष्कारक मे विजित ओर विजयी 
कासा मनोविज्ञान कायं करता दै। वर्णभेद ने हिन्दु मे 
| सावंजनिक भावको समाप्त कर दिया दै। वशंमेदनेदी 
लोकमत को असम्भव वना दिया दै। समाजमे कमा, दया 
ओर प्रेम आदि गुणों का विशेष महत्व है । हिन्दू समाज इस 
ष्टि से अत्यधिकं सीमित रौर संकीणं है । समाज के जीवन 
का मुख्याधार है स्वाधीनता, समता ओर बन्धुल । स्पष्ट दै कि 
 अद्ूत वर्गं को इन मँ से एक वात भी कभी नदीं नसीब हो सकं । 
रूदियों फे दास हिन्दू समाज मे ह्टूतों के प्रति ओदायं की 
भावना सदैव से विलुप्त रदी दै । इतना दी नदीं उच वर्गो की 


5) 


स्वार्थपरता ने इस वग के उपाजेन ओर उत्पादन 

= (> के र 
को इतना सीमित बना दिया किं जीवन्‌ क धरः = 
उन्हे उ वग के सहारे ही ठह्रना पड़ता ह । दूर श 










उच्वर्म ने इस त वग को शरपंग आर सवद! सो 


अन्धानुकरण से निकट सम्बन्ध दै । 
मरेमचन्द्‌ के अषटृत पात्रँ मै मानवीय गुणों एवं ठुलतष्य 
भला समन्वय मिलता दै । यदि _ उनमें स्वाथे परता? आलस्य 
सनोर व्यसन दै तो सचा, श्मानदारी रौर कमा शीलः है। 
घरे नागरिक ओौर सामाजिक जीवन के लिये आवश्यकं ८.य दै 
समान मेये अरत जहां एक ओर उच वर्गो हारा वदिप्कृत 
छरपमानित रहा दै, वहां दूसरी ओर काम वासना 5 तष्ट 
का साधन मी वनता रहा 2।-- उच वर्गे का सम्पन्नं व्यक्ति , 
“अपने धन ॐ बल इस वरं के प्रति जिन जिन ज्यादकतिं को 
जीवन मै वरतता है उनमे इसका उल्लेख भी आवश्यक है। 
-चाहि शर हो, नगर हो,या देहात हो, सम्पन्न ध्यरक्तियो 
ने इत निम्न वर्गं की नारियों कै सतीत्व को नष्ट करके 
चैन ली $) लम्बे लम्बे न्निपुड लगाने बाले चृल्दे-चौके ` 
के दास, धमं के वाह्याडम्बरों ॐ समर्थक व्यक्ति, समाज से निम्न 
वं को -धोबी, चमार शरोर मेहतर कष्‌ कर पुकारेगे पर 
इसी वण की नारियों के तलवे सहलायगे। समान मे खुल कर 
इनमे प्रेम करने की शास्मि शक्ति नहीं दै । लुक छिप कर चाहे 
जितने कुकरमं कर ल्िये जांय पर प्रत्यत्तकरने म साहस कपूर की 
तरह उड जातादै। त नारी भी अपनी विवशतां के 
कारण' अभिजात वगं की बासुना की शिकार बन जातीदै । जघ 
उनमे शिकत नं है, स्वावलस्बन नहीं दै, संयम का ज्ञान नक " 
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। व्यकताच्ो की पूर्वि के लिए पैसा नदीं है, पेट की भूल 
लद वर ते हीं 
शंत करने कै {लद घर मे अन्न नहीं दै तभी वेचारी अदत 











नारियां च वर्णी का ह्‌ ताकती है। गोदान की सिज्िया 
~ नरा (3 ् ५९ नौ 
म्रामीण जष्टु वालिका दै । उसमं सोदयं ३, लावण्य ३, कर्मर 





। दातादैल ॐ पुत्र मातादीन का उक्षसे पेम श्नौर सम्बन्ध 







है । ^दातादीद आनी जवानी मे स्वयं बड़े रसिया रह चुके 

च © ते गि ज ^ ल 
्े; लेकिन पने नैम-घमं से कभी नहीं चूके । मातादीन भौ 
सुयोग्य युर छौ प्रात उन्हीं के पद्‌ चिन्हों पर चल रहा था। 


धरम का सूच च्व दै, पूजा-पाठ कथा-त्रत ओर चोका-चूहहा | 
.ज्ञब पिता-पव्र दोनों ही मूल तत्य को पकडे हप दै तो किसकी 
मजाल है कि उन्दं पथ अष्ट कह सके ।› सिलिका इन्दी महाजन 
क यहां भजदूरौ करते आती दे । यदीं मातादीन अर सिल्ला 
कारगांव के एक्लौत प्रदेश, खेतों म देन्द्िक सम्बन्ध हो जाता 
है। गांव तँ खिलिया ओर मातादीन के भ्रम कौ वात किससे 
गुप्त दै १ पर फिर भी ह्मण व्राह्मण ही है ओर सिलिया 
निरी चमारिन। समाज म मातादीन ओर उनके पिता दातादीन 
` समान खूप से पून्य ह कथा-त्रन, दान-दरिणा ओर श्राद्धादि मे 
स्थं प्रथम उन्दी कास्वागत श्रर सत्कार होता है। पसु 
सिलिया का ब्राह्मण से रेद्रिक सम्बन्ध होने पर भी बह अर्त की 
षटुत दी रही । चमाज कौ कितनी बड़ी विडम्बना दै कित्राह्मण 
चभारिन के साथ सम्भोग करके भी ब्राह्मणत्व की महत्त 
सुरित रख सके पर उसके सम्पकं रोर स्पशं से अटत लोन 
नहीं बन पाता । इतनी ही नहीं दातादीन उन दोनों के सग्बन्ध 
का समर्थन मी करते दै । मशुर सिह के इख सम्बन्ध क विषय 
मे व्यंग पर दातादीन का निम्नलिखित कथन सअभिजात्य तर्गीय 
| भावन ओर मनोविज्ञान का योतक दै 
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“पीड पीले आदमी जो चाहे बके, हं 
कुं कदे, तो उसकी मूके उखाड़ क्‌ |, 
नेमी बन तोल्े। कितनोंको जानताद्रू जो कभी = 
बन्दना नहीं करते, न उन्द्‌ धर्म से सतलव, न करम से 
न कथा से मतलब, न पुरान से वह मी श्रपने को व्राह्मण 
कहते दै । हमारे उपर क्या हसेगा कोद जिसने श्रपने 
जीवन मं एक एक।दशी भी नागा नहीं कौ, की विना स्नान 
पूजन क्रिय मुहमं पानी नहीं डला । नमन का ।नभाना 
कठिन है । का वतादे करि हमने कभी बज्ञार की र।६ चीज 

खा होया किसी दृसरेकेहाथ कापानी पाहो, तो 
उसकी टां की राह निकल जाऊं । सिक्या हमारी चौखर 
नहीं लांघने पाती चोखट, बरतन-भांडे छूना तो द्री बात 
द । मे नदीं कता कि मतद यह्‌ बहुत अच्छा कास कर रहा 

हे, लेकिन जव एक बार एकं बात हो गई, तो यह पाजी का 
कामदैकिञ्मोरतकोद्ोड़दे। मतो खुल्लमचुन्ल कहता 
, इसमें दिपाने कौ कोद बात नहीं । स्री जाति पवित्र दे।" 


यह दै समाज मं उच जातियों काधमं विषयक टष्टिकोण। सिलिया 
मातादीन के घर मे प्रवेश नहींकर सकती है, पर वह मातादीन के 
हृदय मं प्रविष्ट हो चुकी हे, वह . वरतन-भांड नहीं ट्र सक्तो 
पर मातादीन के शरीर से उसक्रा निकट स्पशं सिद्ध दहै) फिर ¦ 
उच वण कौ समाज म प्रतिष्ठः दै ओर बह पूज्य दै । इसके प्रति- 


कूल सिलिया समाज मे अपनी दुश्चरित्रता के कारण बढनाम ३1 

सिलिया व्याहता न होकर भी संस्कार, व्यवहार श्रोर मनोः . 
भवाम मातादान कौ व्याहताही थी। उसकान कोई पर 
आलम्बन यानदूसरा तराश्रय। फिर भी सिलिया केलिए मातादीन 
कट्ट्य म कड्‌ स्थान नहीं या। उपन्यासकार के शब्दोंमेही 
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मुंह पर कोड 
दै हमारी तरह 
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“सिक्या का तन रौर मन दोनों लेकर भी बदले मै कु 
न देना चादता था । सिलिया अव उसकी निगाह मै केवल ` 
` काम करने की सशीन थी, ओर कुदं नहीं 1 उसकी समता 
को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था ।) 

\ सातादीन प्रेस के माध्यमसे दो प्रकार केस्ा्थौ की साधना करता 
| दै ९ प्रथम वह सिलिया को काम पिपासा शात करने के लिषए एक 
| साधन बनाता द चौर दूसरे वह इसी प्रेम के आधार पर सिलियाके 
हृदय मै ससत्य भावना का उद्रेक करके उससे खेतों पर जी-जान तोड़ 
कर मजदूरी करवाता दै । शर॑त मे मातादीन के हृद्य से जवान के 
माध्यमसेये भाव हुलक हौ तो पडते है। एक दिन सिलिया ने 
 खलिहान से सेर भर अनाज सहख्राइन को दे दिया। माता- 
दीन को अला यह्‌ कव सहन हदो सकता था । वह्‌ डांदता 
हा बोला ५तूते अनाज क्यों दे दिया १ किससे पूं कर दिया 
तू कौन दोती दै मेरा श्रनाज देने बाली १" सिलिया 
ने आहत ग्‌ से पूषा “तुम्हारी चीज मै मेरा कु अस्तियार 
नहीं 
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हे | 

मातादीन आंख निकाल कर बोला “नही, तुभे कोड 
अख्तियार नहीं है । काम करती है, खाती दै। जो तू चाहे 
किखाभीमौरलुटा मी तो कदी ओर जाकर काम कर) 
मजूरों की कमी नदीं संत मै काम नहीं लेते, खाना 
कपड़ादेतेदै)' 

सुद्धी भर नाज के लिए सिया क। यह्‌ अपमान वास्तव 
मे सिलिया का ही अपमान नहीं दै । यहु तो उच वग. का 
निम्न वर्ग, उच वणौ का निम्न वशं के साथ सद्‌ा का व्यवहार 
 रहादै। समाजे इस प्रकार का अपमान अहत नारीके 
लिए नया नदीं है। समाज मे व्यवसायिक दृष्टि से प्रेम 
करने बालेन मातादीन कादौ अभाव दै रौर न सरल 
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स्वभाव बाली सिलिया जती अष्टत कन्यां का टी अभाव 
जो प्रेमतुर होकर प्रमी पर स्वंख न्योद्ुबर कर देती दै ओर 
त्॑त मे कटुतम अनुभव कएने पडते है । दो वषं पूर्वं छी वातै 
जव यही मातादीन उसके तलवे सहलाता था, जन उस्ने जनेञ 
हाथ मे लेकर कहा थाः--“सिलिया जव तक दूय मे द्द, | 
तुभे व्याहता की तरह रखृंगा; जव वहु प्रसातुर्‌ दक्र हारमे । 
ओओरवागमंओ्रनदी के तट पर उसके पील-पीडः पागल 
कीर्मोति किरा करता था।'› पर जौँ धसं ङु वह केवल 
टोग दै, वह जनेड का क्या महत्व महालय । 

विवशता, निधनता ओर विषम परिस्थितियां रुष्य से 
क्या नहीं करा लेती । बलवान से बलवान व्यक्ति इन सबके 
आगे लाचार हो जाता है। प्राण रहते मनुष्य अपने को. 
निष्प्राण समने लगता दै। शक्ति जेसे वाष्प छै समान 
विलीन हो जाती दै । बड़े वड़े मनसूवे तिरोहित हो जाते ‰। 
चिर पद्दलित श्रुतं वशं अपनी निधनता च्चौर 
विवशताञ्मों के कारण भले ही अपमान सहन करता चला 
चआारहा दौ पर उल्का स्वाभिमान सवा तिरोभूत नहीं हो 
गया, उतमे आत्मसम्मान की आवना सर्वथा विनष्ट 
नहीं हो गदैहै। जैसेराख से ठकौ हृ आग का अगार । 
वायु के कोके से फर प्रन्न्वलित दो उटता है ठीक उदी प्रकार | 
सिलिया के इस अपमान ओर मातादीन की इस व्यवहार बुद्धि 
ऋ दखकर उसका पिता, साठ साल का बूटा, काला, दुबला, 
सूरी मिच की तरद पिचका ओर उतना ही तीदंण, हरण जल 
उठा । उसके हृद्य मे प्रतिशोध की भावना जाज्वल्यमान हो ¦ 
" << ४ दर्त्‌ अन्य चमरो के साथ खलिहानमे बदला तेने. 
जा पचा । दातादीन ओर भिणुर - सिंह दौड डे पूछा “क्या 
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चौधरी किस बात का कगड़ा दै ९ हर्खूने कहा “मगा 
कु नदीं दै ठङ्कर, हम सआआजया तो माताव्णीन को चमार बना 
क होगे, चा उनका ओर अपना रक्त एक कर .देगे ।  सिलिया 
न्याजात दै, किषीन किष के घर तो जायगी ही इत पर 
हैक नद कदन दै; मगर स्ते जो कोैभी र्वे, हमारा 
केकर रदे! ठु इम गाम्दन नद बना सकते, युदा हम वु 
चमार वना सन्तते द । हमै वाम्हन वना दो, हमारी सारी विराद्रौ 
बनने के लिए तौर दै । जव यह्‌ समरथ नही हे, तो फिर तुम 
मी चमार वय, हमारे साथ खा पियो, हमारे साथ उठो वटो । 
ते हो, तो पना धरम दो ।'› साध सै सिलिया 
की मां मी शी । उसने दातादीन से कदा कि“““तुम्हारी लड़की 
किसी चमार क्के साथ निकल ग होती च्रोर त॒म इस तरह 
की वाते कस्ते, ठो देखती । हम चमार दै, इस किए हमारी 
को इज्लत ही नदा । हम सिलिया को अकेली न ले जा्यगे 
उसके साथ सातादीन को भी ज्ञे जायगे, निने उसकी इजत 
बिगाडी द! तुस वड़े नेमी धर्मौ, उसके साथ साथ सोश्रोगे 
लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे ।'' 

इन दोनों अद्र प्राणियों के एक एक शब्द्‌ मे इस्‌ सडीगली 
सामाजिक व्यवस्थां की शति तीत्र आलोचना निटित ई । सिलिया 
की मां के शाब्दं “तुम बड़े {३८००० ग्भ "पानी न पियोगे? मे 
। कितना बड़ा व्यंग दै। धमे के उन ठेकेदासें पर जो पवित्रता 
उच्चता चौर महानता कामाप दण्ड स्वाथ ओर आवश्यकता 

नुसार बनाया-मिटाया करते हा | । 

अन्ततोगत्वा सव चमारों ने छ्मपने अपमान का बदला 


लेने के लि२८.........लप कर माताईन्‌ के दाथ पकड लिए 
इसका जनेड तोड़ डाला शरोर इसके पिले = दाता न ओर 
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किगुररसिंह अपनी-अपनी लाठी संभाल सरके, दो चमार त 
मातादीनकेमुह मे एक बड़ी सी दडडी का इका डाल दिया ` 
 मातादीनने दांत जकड़ लिये फिर मी वह चिनौनी वस्तु उसके ` 
ओठोंमेतोलग ही गई। छन्द मतली हृद यौरय॒ह आपसे. 
माप खुल गया ओर हड्डी कण्ट तक जां प्हैवी । इतने 
खलिहान के सारे आदमी जमा दहो गये] पर आश्चयं गहं 
दै कि कोड इन धमं के लटो से युजादिस न ह्या । 
मातादीन का चम।रिन से सम्बन्ध थाञ्ौर श्यत सै उन्हे 
चमार वना देने का यह्‌ यल भी सम्पन्न दो गया । इल सवे ` 
होते हृए भी मातादीन चमारन हृघ्मा। काशी जाकर पाप 
ओर कलंक की कालिमाकोधो देने बाते ब्राह्मणों को ३ ०) 
“देकर फिर वह व्राह्मण वन गया। आआयश्चित का दिन्द्‌ समाज ने. 
कितना सरल ओर सरता लुस्वा वना रखा है ¡ पर यहं लुश्ला “ 
~ ९ न ~ 
र्वके लिए सुलभ नहीं हे! मातादोन ससे उच वशं ही हके | 
हारा पाप-पंकर मे लिप्त रहते हुए भी इम नुस्ले के द्वारा उर 
ओर पून्य तो बने" रह सकते है, पर सिलिया क सहृश्य | 
सखा अन्ध नारियां जो सर्वधा ब्राह्मणों के सम्पक म है, 
समाज की दृष्टि से व्राह्मण नहीं सिद्ध हो सकती दै । 1 
भायरिचित के अनन्तर फिर मातादीन छर लिलिया एक हो 
जति ह । माताङ़न सिलिया को अपने घर्‌ ले गया । सिलिया ने | | 
पषा धतो बाम्हन, कैसे रोगे १ 


मातादीन ने.कहा भष वह्यन नहीं गहना चाहता! जो 
अपना धरम्‌ पले वही बम्दन दै, जोधरम से यु मोड 
बही चमारद।, ` 
४ इन पक्तिं मे समाज की वणं व्यवश्थ .पर व्यंग व्यक्त 
हृ दै घमं शरीर वशं फिखी जाति की श्रथ व्यन्त की बपोती 
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नहीं दे! जो जंसे कसं करेगा, वही उसका धर्म॑ होगा । 

---~---~--~- =-= 
इन उपयु क्त पंक्तय से प्रमचन्द की वशे व्यवस्था त्रिपयेकं 
` विचार धारा प्रकट हो जाती है। 


वणं व्यवस्था के आधार पर उच्च वं अन्त्यज वगं का 
५ , शोषण करता आर्हा है। उच वणं अपने लाभ के लिए, 
ष्रूतों को सदा पदस्थ रौर हीन मानता रहा दै। गोदान 
म यह्‌ सस्य ससंदादीन के चरित्र द्वारा व्यक्तं इमा हे। 
प्रेमचन्द्‌ ने अष्टुतों के मंदिर प्रवेश समस्या पर कमंमूमि 
उपन्यास मे अपने चिचारोको प्रकट क्रियादहै। गांधी जी 
ने अटतो की धंदिर प्रवेश समस्या को भी राजनैतिक कारणों 
से ही सहत प्रदान क्रिया था । चिरकाल से समाज 
वदिष्छृत होने कै कार्ण द्रत वगं जैसे हमारे ` जीवन 
स नितांतदूर चल्ला गयादै। प्रतीत होता है जसे आति 
के श्रतिरिक्त हमारे ओर उसके जीवन अर समाज मं 
| कोटैभीएक सी वात नदीं है। जान पड़ता है वह्‌ मानव होकर 
भी मानव से दर दे। उस सभ्यता, संखार ओर बोद्भिक पत्त ~ बोद्धिक 
नितांत विलुप्तहो गया दै। सवण समाज की संकीणंता का 
उत्ते कहँ तक सम्भव दहै । ऊद शताब्दियों पूवं यदी अद्टूत 
हमारे आत्मीय भे ओौर दायं वश इन्दोने एक विशेष व्यवसाय 
` एकर विशेष उचम को स्वीकार कर लिया । पर आज-आ्ज जसे 
वही अन्त्यज वर्गं सनुष्य ही न हो । ईश्वर सावभौम दै पर जसे 
` हम उसे उ महान शक्ति से भी वंचित रखना चाहते | मनुष्य 
` की विचिन्र बुद्धिनेदैश्वर को मंदिर, मरिनिद शरोर चचंमेर्बोध 
रखने को प्रयसन किया द: ये अन्त्यज उनसे भी वंचित दै । हृद 
 भश्रदरा ओर भक्ति होते हुए भी ये शुद्र संदर मं इसलिए नहीं प्रवेश 
। कर सकते कि भगवान पतित पावन ओर दीनदयाल दते हुए भी 
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उनकी पहु की सीमा से परे द चौर केवल सवर्णो कौ निधि है 
शूद्र यदि अपनी आर्थिक विषमतां पर .बिज्य भी प्राप्त कर 
ले ओर खच्छ तन मन अर ब से मंदेरमे प्रवेश की चक्क 
रखे तो भी मंदिर उसके लिए वजितटे। "कमभू छ तृतीय 
खण्ड मे इसी श्रद्टुतोदधर समस्या की व्रिवेचना हुई है । इस 
समस्या का हल बहुत दूर तक गांधीवाद से प्रभावित दै पर न्त 
मै प्रस्तुत समभ्या का हल जिसे लेखक ने पाठकों जे सथन प्रस्तुत 
किया ह वह सर्वथा मौलिक दै । 
एक ठाकुरद्वारा मे कई दिनों से कथा वाचक प~ सधुसु 

जी कथा कह रहे दै । नणर की अरयिकांश जनता कथा श्रवण के 
-देतु.ठाक्रद्वारे मे सिमट आती दै, कुत्र कथा कहने की सेचक 
शेली से प्रभावित होकर मौर कु भक्ति के कारण । एक दिन 
मधुसूदन जी कथा कह रहे थे कि “सहसा पहली सक परं ढं 
हलचल मची । ब्रह्मचारी जी कह श्रादभियों को हाथ पकड़ एकड़ 
कर उठ रहे े चनौर जोर नोर से गलियां देरहेये । हंगमाहो ` 
गया । लोग इधर-उधर से उठकर वहां जमा हा गए । कथां बन्द | 
' हो गदै।» लोगों के कारण पृदने पर ज्ञात हुच्रा करि जौँ पर | 
भगवान के सवणं भक्त अपने जूते उतार श्राएथे व कतिप्य 
भंगी, चमार ओर अन्य अटत बेठे कथा सुन रहे दै । लाला 
समरकांत ने जूतं से मारकर निकाज्ञ देने की आज्ञा दी । एक वृदे 










ने विनम्र स्वर मं न “हरम तो यहां द्रवे पर वैठेये सेठजी' | 
- ज जते रखे है ।. हम क्या कि.-श्राप लोगोँके 


-बीच मरे जाकर बेठ जाति 1 पर यह निवेदन क्रोध क आवेग 


म बह गया किसी ने न सुना । ब्रह्मचारी ने उनका सत्तार जूतं से, 
करना भारम्भ कर दिया । यष हिद तथ] सवरणं समाज कीं 
विशेषता है कि वे जूतं को पनित समभते है पर जूता के पास 
धि =-= ~ 
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छ कर भगान का कीतन करने वालों को श्रपवित्र समते 
दै । जूत काश्टारहीहीरुहाथा किमिष्ा सफाई देता इ __ 
विनय भरे स्वर भ बोला “गोज ति द महाराज, यदी दरबल 
पर बेठ कर भगवान की कथा सुनते ईै।" यह सुनते ही 
श्रह्मचारी जी ने माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहां श्राति थे। 
रोज सवक छते थे । इनका छ्ुत्रा हूर प्रसाद्‌ लोग रोज खाते 
थे । इसे वदृरूर अनथं ओर क्या हो सक्तादे। धर्म पर 
इससे वड़ा दःघाद ओर क्या हो सक्रतादै १ धरमौत्माश्नों के कोध 

का वारापार नरह । कद दमो जूनेलेले कर उन गरीबों पर 
पिल पड़े | थगर्वान के मन्द्र मै, भगवान के भक्तो के हाथों 
भगवान के सन्त पर पादुका प्रहार होने लगा ।” उस स्थल पर 
डा० शांतिद्ुयार मी थे।; बड़े प्रयत्न से किसी उपाय से शांति 
स्थापित हुदै । जूते चलने कौ गतिज्योंही संर पड़ी डाक्टर 
शांतिङ्कुभार ने फिए ललकार कर॒ कहा-““त्राप लोगों ने हाथ 
क्यों बन्द्‌ ऊर लिये १ लगाये कस कस कर । ओर जूतों से 

` कया हाता दे, बन्द मंगाइए ओर धमं द्रोहियों का अंत कर 
` लिए । सरकार कु नहीं कर सकती दै । शोर दुम धम ्रोदियोः 
तुम सवे सव वैठ जाघ्नो चर जितने जूते खा सको खाञ्नो। 
तुमह इतनी भी खवर नहीं, कि यहोँ सेठ महाजनं के भगवान 
रहते दहै ! तुम्हारी इतनी ` मजाल कि इन भगवान के मन्दिरमे 
कदम रखो ! तुम्हारे भगवान कीं किसी भोपड़े म, या पेह तले 
होगे । यह भगवान रत्नों के श्राभूषण पहनते दै, मोहन-भोगः 
मला खाति दै । चीथड़े पहनने वालों ्रौर॒चवेना खाने बालों 
की सूरत बह नदीं देखना चाहते 1, उसोजित श्वर मे डा० -शांति 
कुमार ने व्रह्मचारी जी से कहा-“अंघे-मक्तों की आंखो मधू 
भक कर यह हलवे बहुत दिनि खाने को न मिलेगे महराज? 
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समभ गए ! अव्र वह खसय आ रहा है, जव भगवान भौ पानी 
से स्नान करेगे, दर से नहीं कथा का क्रम विच्छिन्न हो गया मर 
दूसरे दिन पुनः कथा नियत समय परं प्रारम्भ हृद । पर संख्या 
बहुत कम थी) मधुसूदन जी ने बहुत प्रयत्न क्रिया किर्ग 
जमा दे पर असफलता ही हाथ लगी । लोग ज्हाइय ले रदे ये, 
पिछली सफों मै तोलोग सो भी रहेथे। उधर नौजवान सभा 
के सामने खुले मैदान पर डा° शांतिकमार की कथाहो रही थी 
आगन्तुको का स्वागत सलीम, त्रजनाथ च्मरौर आत्मानन्द कर रहे 
भे । थोडी ही देर मै दरियां दोटी षडने लगौ अर श्रोता की 
भीड़ बढती जा रही थी । डा० शांतिककुमार ने आगन्तुक जनता 
को उनेजित करके मन्दिर प्रवेश के लिए प्रेरित क्िया। “क्सो 
खी पुरुष शांतिक्कुमार के साथ मन्दिर की ओर चल्े। सेना का 
` हृदय धड़कने लगा, पर उसने अपने मन को पिक्तात मौर जस्ये 
के पीछे पी चलने लगी । “` `" ज्यो-भ्यों जत्था अगे वदृताथा 
श्रोर लोग. आ-~आ कर मिलते जाते थे; पर ज्यो-न्यों मन्दिर समीप 
श्माता था, लोगों कौ हिम्मत कम होती जाती थी । जिस अधिकार | 
से ये सदैव वंचित रदे, उसके लिए उनके मन मँ कोड तीन इच्छा 
न थी 1 वह विश्वास जो न्यायज्ञान से वेदा होता है, बहमन था। 
समूह्‌ की धस जमाकर विजय पने की आशा दी उन्हे रगे 
बहा रही थी ।'' अंत में भीङ्‌ मन्द्र के सामने जा पर्टची । वाग्‌- 
युद्ध के अनन्तर जल्थे पर उन्डों की वौ हुई। शातिष्मार के 
चोट लगी । वे बहीं गिर पड़े । जनता म जोश टी एक लर दौड ॑ 
गहै । चमारों के संगठन से मन्दिरके द्वार पर धरना प्रारम्भ ` 
। इं । पुलिस की सहायता ली गड परं चमार फिर भीन हटे। 
आखिर गोली चली। करकी जान ग। अन्तम सुखदा ने 
चमायौ का नेतत क्रिया ।. समरक्ात मै अपनो बहू पर क्षी ` 
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` चलवा देने का साहस ओर शक्तिन थी। इस संघे के वाद 
[271 ऋ ।क्जय हदे । लाशों की दाह क्रिया के अनन्तर दूसरे 
दिन फिर संदर सं उत्सव हशर । ब्रह्मचारी आज फिर विराजमान 
हो गएथे, आर जितनी दक्िणा उन्हं आज मिल्ली, उतनी शायद 
। प्रभरे न मिली होगी । इससे उनके मन का विद्रोह बहुत 
इ शांत ह) गाया कितु उची जाति वाले सजन अव भी मंदिर 
म देह व चाक्र च्राते अर नाक सिकोडे हुए कतरा क्र निकल 
ज्ञतेथे। 
मंदिर भरवेश के इस क्तम्वे वणन का अन्त होता हे-ब्रह्मचारी 
की द्क्तिण। से ) प्रेमचंद की दृष्टि पूरे आन्दोलन की मोटी 
भित्ति क} वेधतो हुई उसके साल्तत्वमे जा पर्ची । इतना 
बड़ा शआदालन संव्रप, लाटी गोली श्रहार के अनन्तर यदि 
शर्तों को मन्दिर मै श्रवेश की अनुमति उपलब्ध ^भी 
हुदै तो व्यथं थौ। उघ्तका महत दही उन बेचारे चमार 
के लिएक्यां था? मनस्तुष्टिके ्रतिरिक्त वँ थाही क्या? 
इन चासो के लिए संदिर भवेश उतनी महस्वपूरौ सम्य नहीं दै 
जितना अह्रतोद्धारकों के लिए इसका मत्व रहा हे । गां्वमे भी 
अद्रो की समस्या मंदिर प्रवेश की समस्या नदीं है बरन्‌ उनकी 
मुख्य समस्या दै आर्थिक जीवन मै आवश्यक सुधार ओर उनके 
संस्कारों को उन्नत बनाना । इन दोनों समस्याम का हल यद्‌ 
मंदिर प्रवेशन ला सका। इसके विरुद्ध मदिर प्रवेश से उसी 
सवरणं बं का ही लाम हृ । लाठी गोली चमारों को मिली ओर 
दक्तिणां ब्रह्मच।री जी को । कम॑मूमि की इस कथा की अभिव्यक्ति 
केद्वारा प्रेमचम्द्‌ ने यहं सिद्ध कर दियादैकि मंदिर म प्रवेश 
` -की समध्या इन ऋतो के लिए गोण ही नहीं वरन्‌ महत्वहीन हे 
चश. प्रथम उनके संग्कारों एनं आर्थिक दुदशा का टीक्‌ करना 
` "अपेच्तित दै । . , 
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वहिष्कृत छतों के अन्तगेत व्याप्त दोष चौर छुप्रथाएं 
प्रकार से भी उपेत्तणीय नदीं है । इन दोषों यर कुपथं कौ 
` मोर से विमुख होकर उन्नति करने वाले ऋद्तोद्धारक कभी भी 
छ्मपने काय में खकलीभूत नदीं हो सकते । इन दोषों एव छां | 
म विशेष खूप से उल्लेखनीय दै अधिकां के प्रति उदासीनता, 
अलस्य ओर गोमांस मक्तए । इन दोषों के लिए केवल अष्टुतवगे 
ही नहीं उत्तरदायी है वरन्‌ एकर ब्रहुन बड़े अंश तक हमारा सत्रं 
समाज भी इसके लिए उत्तरदायी दै । हम उच्चव्णं वालों ने उन्ह 
प्रप्य द्रौर श्रवर्मण्य वना दियाहे। उच्चव्णौके अरल्नोसेही 
यह व्रण पने श्रव्पायमे ही मस्त श्रौर व्यस्तदै। वह्‌ समभ 
वैठा है कि भाग्य तै उकतके लिए दार्ट्र ओर टुदेशा ही लिव 
दै। उसने जान लिया दै करि उसकी कमंस्यत्‌। का श्रौ? कमेठता 
काषेत्र बहुतदही सौमितदै। वह जानताहे कि उद वर्णोके 
समाजमं बह हेय प्मौर अपदस्थ दै शरोर इसीलिए क 
प्रभाव एवं कारणों से उसक्रा कायन्तेत्र सीमित च्रौर होट । उश्च 
वणं ने उसे साधन विहीन ओर शोषित वना द्विया दै। श्त 
श्मायकेलिएजो पसे चोर उदम सवण वर्गं ने शेषरखे द उनम 
आय के लिए विशेष अवकाश रर स्थान नरीं है 1 सीमित चराय, 
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` सीमित साधन्‌, सीमित वातावरण ओरसीमित उद्यम नेइसवण 


म वह गरीबी की_भावना जाग्रत कर दी दै जो युगं तक. 


नहीं छोड़ेगी । गरदो मे सवर्स ऊं 4 

न न ८ ९ 
} | यलुकरण कौ प्रवृत्ति रादि है पर दुर्भाग्य से अरत वशं ने सवणं 
} 
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| [के दोषों का ही श्रनुकरण किया । उसने देखा सवरणं सांस मदिरा, 
||के दास ह जरतः उसने भी मांस मदि को अपनाया। परु 
अन्य जीवां का मांस इन अभगे अन्त्यजो ॐ लिए सुलभ नहीं था। 
अतः इस वण ने गोमांस अन्तण श्रारम्भ किया । गो-मांस-मक्तण 


नकर लिद बिशेब उपयोगी रौर अत्यन्त सस्ता शेर उपयोगी रौर अत्यन्त सस्ता पडता दै ! गाय 
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| की चाल ञूते चौर चमडा वनाने के लिए तथा गोश्व खाने के 
| लिए उपयोगी हुश्या । चमड़े ने उनकी च्ार्थिक समथ्या को हल _ - 


| कर दिया ओर्‌ गोश्त ने उनके स्वाद्‌ ओर पेट भरने की समस्या 
कहल निकाल दिया । इस प्रकार चमारों तथ। अन्य अन्तयजोंर्मे ` 
गोमा भ्तण की दकुभधाका जन्महुश्चा । पर इसके लिए कौन 
| उत्तरदायी टै सवण या अवशं १ गोमांस भक्तण के कारण सवर्णो 
| तं श्रवर्णोा के भति एक जन्मज्ात्तघृणा का वीत्रातेपण हृच्रा। 
| प्रोमचंद हस ससस्या से च्परिचित नदीं थे उन्दने इस समस्या की 
| विवेचना शपे कमंभूमि के द्वितीय मामको दैन्रौर अंतमे 
| चमा म गोांस-मन्तण कार्पात्याग मी स्कति श्िादै।ये 


॥ 


~---------------,-------------------- 
चतर भी आदमी ही द पर विन किसी कौ सहायता के श्रपने 
। दोषों नौर कलंक को स्यागने मे समथं क्रिस प्रकार हो सते 
। दै! उन कता, संष्का ओर सभ्यता का नाम नही ह फिर 
स 
भावे किप प्रकार दोषों आर कुप्रथाच्मीं क भयकप्मूत सं अपना 
पीदा दुखा लक्ते है! 
 घरसे यगते के कारण अमरकांत हरद्वारं के समौप एक गाव 
मजा प्टुचाजो पूणता चमारों की वस्ती थ । इस गाव म बह 
दस ग्यारह मास निवास करता गहा था । गांव भर म उसका सम्मान 
था ओर वह सवकी सहालुमूति का पात्र था । एक दिन “सहसा 
| शोर सुनकर अमर ने आख उठाई" तो देखा पंद्रह बीस च्राद्मी 
चां को बह्लयों पर डस मृतक गाय को लादे चले आ! रदे दै। 
सामने ऊ लड़के उल्लते कूदते, तालियां बजाते चले अते थे।" 
उसने युज से पृष्धा यह क्या है ¶ सुननी ने कहा “बाई । तुम्हं खर 
नहीं है । पहर रात सियोमनपूर के ठाङ्कए की गाय मरौ ` आन्‌ वर 
घर सिकार बनेगा |, श्रमर की सुधारवादिता श्रौर आदशेवाद 


बिलु् हो गया । वह्‌ यहां खड़ा न रहं सका । गगातट कीश्रोर 
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भाग निकला। मुन्नी ने कहा-“तो भाग जानेसेक्या 4 । 
अगर बुरा लगता दहैतो जाकर समसाश्मो | पर मरको - 
. पनी सामथ्यं ओर शक्ति काज्ञानथा। च्रंत मे मुन्नी ने उत्सव । 
स्थल पर जाकर उस अमर कै भाग जाने की वात कही । बुद्ध ने 
उपेता की अन्य लोगों ने कहा ५माग जाने दो 1१? प्रयाग ने कदा 
धतो हम कोन किसी ब्राह्मण-ठाङ्कर के घर वेदी व्याने जाते है | 
ब्राह्मणों की तरह किसी के ह्वार मीख मांगते तो नहीं जाते ! यह्‌ तो 
अपना अपना रिवाज दै ।'गूदङ्‌ गोव का चौधरी था । उसने पूष्ा- ` 
“त्राखिर कहते क्या हैँ ।› मुन्नी सु मलाक्र बोल्ली ८च्रव उन्ही, 
से जाकर पूष्लो । जो चीज ओर को$ ऊँची जाति वाते नहीं 
खाते, उसे हम क्यों खाय, इसी से तो लोग हमे नीच समते 
है |... यह को अच्छी बातदैकरिसव्र लोग हमे नीच सम 
जीभ के स्वाद के लिए? पर युन्नीकेतकंको वौ सुनने बाला 
कोन था अतप ुन्नौ ने सत्यामह्‌ किया । वह बोल उरी... 
“अव इसौ वात्‌ पर सँ देखतो हूं कि कैसे घर मे सिकार जाता है। 
पहले मेरी गदन पर गेँडासा चलेगा।) इतना कहर मुन्नी | 
गाय के पास घुमक्र बेठ गई च्रौर ललकार कर बोली -- ध्र 
जितो रँडाना चनानाद्ठो चनव वोह प्रयाग ने कातर 
भाव से कदा “त्या के बल खेनी खाती हो ओर क्या १ बड़े | 
वादत्रिव्राद के वाद्‌ स्रत मे मुद मां खाने की प्रथा करा अन्त 
होता हं । सुन्नी गांव मै अनेक व्यप्मयों के क्रोध का लदा बनती | 
पर उसमे सत्य के लिए लगन दै । प्रयाग ने नव द्ेला करि उसके 
चानन्द मं सुन्नी मक्खी वन कर गिर पड़ शौर पूरा आनन्द वेमजञा ¦ 
होगया.तो बह सबको धिक्ारत। हा अपनी खीज उतारता हुश्रा 
बोला “अव मेदरियो का रान है, मेहरिया जो कुह न कर 
वह थोडाहै | | 


ि  । 
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इस भ्रशार उस गांव म गो-मांस-मक्तण का अंत दिखाया 


 श्याडै। प्रमचंद नै दिखाया ३ कि सुधार करने के लिए 
मर ढी भांति ्त्यधिक आअदशेवादी रौर माबुक वनने की 
च्रावश्यक्ता नहीं द । उससे कोई लाभमी तो नां है! हम 
कर छल तभी सकंगे जब सुतन्नी के समान क्रियाशील नौर 
व्यावहारिक चने छ प्रयलन करगे । 


1 


मदिरा एन निस्न बग च्रौर विशेषतया अटत वरभं के ज्यसनों 
म वद] विषय प्रभाव रखता है । मदिरापान का प्रभाव द्विधारी 
घातक दै । प्रयस छुप्रमाव पीने बलि की आर्थिक दुर्दशा है ओर 
द्वितीय स्वास्थ्यं विनाशकारी प्रभाव द । इतका व्यवहार समाज 
के विशेषशूप सेदो वर्मी मे प्रचजितदै। प्रथम वगं है ल्मी के 
बरद पुत्रों का उष्ठ्रगं जिघके पास पर्याप्त धन राशि दै पर उस 
कोषफूकने क साधन अप्यीप्त द । देश की लाखों सन्तानो का 
शोषण करके आज वे सभी व्यसनों दुशुणों च्रौर अनाचारो को 
करने मे समथ द । जीवन उनके लिए कुचं दिनों का मेता दै जहां 
खाना-पीना ही सन ङ्ह है । उनका जीवन दशंन बहुत शमं 
उमरखेथ्याम के सिद्धावों से प्रभावित दै । निम्नवगं इस्त उञ्च वगं 
की चुनौती की भांति समाज मं वतमान द । वह फाके-मस्ती के 
सिद्धांतों को प्रघन्नता नदीं बरन्‌ विवशता के कारण गले से लगाए 
हुए ३ । जीवन उसे भार स्वरूप प्रतीत होता दै ।. पर जीना हौ हे 
श्मतःवे तत्र तक जीवित दजवर.तक स्यु उनका स्वागत नहीं करती | 
है । लीबन पर्यन्त वे संसार की कठिनाइयों से संघपे करते ओर एक. | 
| दिन जीवन कौ समस्त चधूरी श्नाशाश्रो, रकां भो, लालसाश्नो ५ 
` श्मौर असिलाषाश्यों काभार लादे हए सखु के शीतल चआलिगन्‌ 
को पाकर शति की चिर निद्र म सुप्त हो जातेदहै। जीवनके 
संषर्षा, संतापं श्मौर विप्तियों को भूलने- सुलाने के लिए यह्‌ 1 
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व्गं मद्य पान करता र्दतादै। इस वर्गके लिए. यह व्यसन 
नहीं श्मावश्यकृता बननी जा रही है, यद्यपि इसके विनाशकारी 
भ्रमाव सेवे श्रपरिचित नहीं द। इस श्त वग सं धोवी, 
चमार, मेहतरों श्रौर पालियों मँ मद्य पान को प्रथा सीद इनके . 


> = स (7 न | 
कतिपय व्यौहार, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर सदिराका >. 
(9 


पीना नित्यं माना जाता दै | इस व्यसन कै कारण श्रवणं 
वर्ग की गूं कस क एः गाढ कमाई का एकर बहूत वड़ा भाग व्यथे दी नष्ट 
दो जातादै। प्रेमचंद की सूम दृष्टि चषटतों की सदच-पान 
समध्या पर भी गई । श्रमरकतकके ही प्रभाव श्योर परेणा से 
चमार शराव पीना बन्द्‌ क्र दते द। हां तककि गंय काः 
च्ोधरी जो जीवन भर शराव प्रीता रा अमर दे प्रभावित 
होकर म पानक्रात्यागकर देतादै) शमर उन चभागको 
समता दै कि “जां सो म तरस्ती आदमी भूखों मरते दै वहां. 
दारू पीना गरीबों का रक्त पीने के बरावर है ।' गांव के चमार 
अशितित भले ही दै पर उने कर्तव्य चौर सदसद्‌ 
विवेक बुद्धि अब्श्य दै शौर वे इसीलिए पीना छोडदेते दै कि 
पीने से श्रधिक अवश्यक द पेट की अग्नि शांत करना । दुली 
कोभय दै कि एेसा न शो कि शराव छोडते ही चौधरी दीमार पड़ 
जाय शौर इसीलिए वह स्वास्थ्य के लिए चौधरी से पीने का 
आग्रह करतो दै । पर चौधरी दद्‌ प्रतिज्ञ दै। बद्‌ कता 
दै८...“.- चाद दरद दहो, चदि बाई हो, अव पीडंगा 
नदीं । जिन्दगी मदहर रूपये की दारू पी गया। साती 
कमाई नसे मँ उद्गा दी । उतने रूपये से कोई उपकार का काम 
करता तो गाव का भजा होता ओर जस मी मिलता। भूख 
को इसी से बुरा कदा दै। साद्व लोग सुना हे, बहत पीते $, 
पर उनको बात निराली है । यहां रान करते ह । ट का 
धन मिलता है, बह न पिये, तो कौन पिये । १ | 
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इस) प्रकार कमभूमि मे न्य अटत जिन्न प्रयाग अर 
। काशी मांस ओ मदिरा के जीवन ` पर्यन्त दास वने रहे अव 
 , सदु स ५।रत दाकर अमर से पटना लिखना सीखने लगते 
€ । अर्त। का 1शत्ता देकर न्दं मनुष्य बनाने के कार्यं म अमर 
जसं नगयुवरकों कौ समाज मेवङी श्रावश्यशता हे। चमासों 
के उस गांव म अमर्‌ वचं को लेकर वृह तक को साक्षर बनाते 
का प्रयत्न करता & । अमर की पाठशाला का एक दृश्य प्रेमचन्द 

दी शब्दों मे पठनीय होगा । 

अमाकात की कोपड़ी मे एक लालटेन जल रही ३। 

पाठशाला खुली हई दै । पन्द्रह -वीस लड़के खडे अभिमन्यु की 
कथा सुन रहं थ । अमर खड वह्‌ कथा कड्‌ रहा था । सभी लडके 
कितने प्रसन्नं ह । उनके पीले चेहरे चमक रहे दै, यलं 
जगसमगारही है 

समाज द्रायं उपेक्तिति इन अष्रूत वारक मे पठने की जो 
प्रस॒नता उत्युकरत। र लगन दीख पडत दै वह्‌ क्वणे वगं मे 
दुतं र भौ उनको शिक्त कौ समस्या इसलिए नहीं 
हल होती किवें अत॒ ह न्ह पदाय कान | 


श्राज भी समाज को अमरकांत जेसे सहृदय, व्यक्तियों कौ 
आवश्यकता वनी है जो यञो के साथ आत्मीयता का व्यवहार 
करके उन्ह सम्मान पूवक जीवित रहने की शली का पाठ र 
श्ल =-= 

समाज के उच वणं इन छतों से सदा से प्रहण करते आ 
न ह| पर याज वह समय आ गया दै जवं छन्द देना है 
उद मातत तवने कालददेना हा दना । यहं दाने सहयोगं 
सदालुमूति, सहायता ओर साहचयं का दगा 1 अज हमारे 
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अधिकार-उदारता पूवक ओर प्रसन्नत्‌ पूवक दना ही होगा 


~ यह समय को मांगहै, :युगको मांग ह, इतिहास कीमाग्‌हं 


आज मानवता के सीमित क्तेत्र को बृहत्तर करना अनिवायं ह| 
इसी से देश, समाज, संस्कृति ओर राष्ट्र का कल्याण ह । 


"> 
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पर॑मच॑द्‌ ओर समाज ` 


भमच॑द्‌ ससय चीर देश के साय चलने वाले कलाकार थे । 
परिस्थितियों की प्रगतिकी ओर वे सदैव चैतन रहे । उनका 
 साित्य इस वात का द्योतक दै करि उन्होने परिस्थितियों शौर 
समाज के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कां निकट से अध्ययन किया 


जरर ९ उन्ह एक च्राद शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार के समान ` 
>, {= चठ कमश ववि _--- 
उपन्यास क एष्ट] म अभिव्यक्त करं दिया यही कारेण है कि 


प्रमच्‌ द्वारा अभिव्यक्तं चिरं कला की दृष्टि से बडे स्वाभाविक 
ओर आकर्षक {तीत होते द । उनके उपन्यास सै कथावस्तु 
की सित्तियां सामाजिक समध्यां कौ नोव पर खड़ी है। 
रेमचंद्‌ ने जीवन कौ विभिन्न समस्या म समाजिक समस्या को 
प्रशान्‌ स्थान प्रदान किया दै कारण कि समाज हीके आधार 
पर मानव जीवन की सद्‌-च्रसद्‌, बृतियों का षिकास होतां है 
तथा न्य सस्स्याए बनती रौर मिटती रहती दै । प्रेमचद्‌ एक 
सामाजिक दाशंनिक दै। वे सामाजिक, र्थिक, शौर राजनैतिक 
समस्याश्च के आधार पर ठरे हए समाज की उत्तरोत्तर उन्नति 
ओर विकास मे विश्वास करते ह । प्रेमचंद की रचनां से 
ज्ञात होता दै कि वे ेसे समाज के समर्थक थे जो विषमताओं 
द्मसंगतियों विकृतियों से परे हो, जहाँ भेद-भाव की भावना से 
मानवता अभिशप्त न दो, जहां धन की नाप-तोल उच्चता की 


| परख न हो, जहां जीवन के प्रत्येक कतेत्र ओर विभाग से सब 


समान हों, सव महान हो, स्वको समान युविधाए' प्राप्त हौं। 
५ 


प्रेमचंद का विश्वास क्रमशः समाजवाद के प्रति रद्‌ होता जा 


2 


रदाथा। गोदान मयद्‌ समाजवादी विश्वास खुज्ते हए रूप | 



















( ११० ) 


मे सामने खाया। डा० इन्द्रनाथ सदान को एक पत्रमे उन्होनि 
लिखा था “हमारा उदेश्य जनमत तयार करना ह; इतलिए | 
सामाजिक विकास मे विश्वासं रखता हू । चच्य तीकं 
के असफल होने पर दही क्रति होती दै। मेरा आदशं 
ह प्रत्येक को समान अवसर का प्राप्त होना। इस सोपानत्क, 
विना विकास के कैसे पर्वा जा सक्रताहे। इसका निय : 
लोगों के आचरण प्रर निरम॑र है। जव तक हम व्यक्तिगत | 
रूप से उन्नत नहीं दै तव त्क कोर्‌ भी सामाजिक व्यवश्था । 
आगे नहीं वरद सकती । क्रति का परिणाम हारे लिए. 
क्या होगा यह सन्देदाखद है। द्यो सकता दै करि वह सव | 
प्रकार की व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीन कर तानाशाही के | 
घृणित रूप मै हमारे सामने आ खडा हो। गै शुद्धिकस्ण क || 
पत्त मे तो ह, उसे नष्ट करने के पक्त मे नदीं । यदि युके यह्‌, 
विश्वास हो जाता श्र मै जान लेता कि ध्वंस से हमे ध्वं मेगा | 
तो मेने ध्वंस कोम चिन्ता नहीं को होती ।'” इनं पक्तियों से. 
प्रकट है कि प्रेमचंद व्यक्तिगत घुधार के पत्तपाती थे । स्मरण 


. के ्ननन्तर ही वे देश-समाज का सुधार चाहते द । व्यक्ति ओर | 
समाज दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर ओर आश्रित दै! प्रेमचंद 
समाज को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विक्रतियों से 
उन्मुक्त करना चाहते थे। यही उनका सामाजिक उदेश्य 
- निश्चय दी. हिन्दी. उपन्यास साहित्य मै प्रेमचंद सर्वश्रष्ट | 
समाजवादी लेखक दँ । | 

सामान्यतया प्रेमचंद की तूलिका से दो प्रकार के सथल 
चित्रित हए है । ध्रथम दै ग्रामीण समाज जिसके अन्तर्म॑त किसा 
मजदृरो के शोषित जीवन के बहुरंगे दृश्य अःक्रित किये दै। 
समाज कोः यह्‌ रूप जितना रोचक दै, उतना हौ करूण भी । इष 


प्‌ 1 


{१ `) 















| चित्रस से श्र ऊ पदे लिखे वर्ग को ग्रामीण जीवन की अनेक 

| भक्रिां देखने को भिलीं । उनके द्वारा शहर मे रहने वाले व्यक्तियों 

| का प्रास्य जीवन निपुयक ज्ञान जदा । लोगों ने दला कि सहुाइन 
तादीन, किगुरौ सिंह आदि महाजन किस प्रकार किसानों कां ` 
/ वट कए शोपण करर दै, अफसरों के दौरे परारम्म होते ही 
| किसानों से कि प्रकार बेणार ली जाती है ओर विरोध करने 
वलि बलराज को क्रित करिन सुसीवतों का सामना करना पड़ता 
दै। इन दृश्याः द शोपण्‌, उत्पीदन, अत्याचार, दुराचार श्रौर 
भ्रष्टाचार का भला रहस्योदुघाटन हुत्रा दै। शोपित वर्गं का 
चित्रण चरते हुए ५सच॑द ने शोषित वग का जीवन भो पाठक 
के समन्त खोल कर रख दिथा दै । शोषण चिरकाल से होता चला 
श्चा रहादे ` क्रिसान जानता करि वह्‌ शोषक द्रागा चूस्ा जा रहा 
हैफिर भी वह क्यों माम्य चनौर भगवानवादी ही बना रहता है 0 
ः अनेक कारण द जिनमें प्रमुख दै धर्म श्रौर अशिक्ा। 
शरेमचद्‌ की दृष्टि से अशिकता ओर धमक विष को फलाने का 
उत्तरदायित्व समाज पर दै । समाज को जगना हीनां त्रौर अपतत 
श्रस्तित् को खोखला करने बाते तत्वों तथा हरामणोर उपजीवियों 
को उखाड़ कर फक देन होगा । जिम समाज मै हम रह रहे (9 
वह श्रोणी समाजहै | शोषण या द्ट चस्मेटतो इस समाज की | 


+ 


॥ है, उस श्रोणी समाज मदो प्रकार के वर्गो काञअ्स्तित्व 


च्न्थ्‌ 


7) 








माना जाता हे । एक्‌ तरफ व्ह वग दै जिसके सद्भ्य दूमणें की. 
मेहनत मे फायदा उति द दूसरी तरफ वह लोग भिनकी मेहनत 
की कमाई पहला वर्गं हृड़प जाता है। इस वग का प्रमचंदने 
ही विशद्‌ चित्रण किया है | इस चित्रण से शोषित वगं का 
शायद ही कोड मनोविकरार द्ृट सका षो । प्रेमचंद की लेखनी 
५ जिस द्वितीय कोरि के समाज का चित्रण करिया है वह है पूजी- 
|` का समाज । इस समाज ऊ प्राणी लद्मी-के वरद पुत्र 
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जो धन के वृते पर समस्त उत्पादनं पर कब्जा क्वि हुए दह) ये 
स।म्राज्यवाद्‌, युद्ध च्रौर धार्मिकता के समर्थक ओर उपासक है। 
देश मर के उद्योग पर इनका कल्ना है । भूमि के भालिक बते 
वेठे है । हाकिम चौर श्रफसर शोषण कार्यं म इनके हाथ-पत्र 
बने हृष्‌ ह देश में अकाल, मंहगाई, अति वृष्टि छनावृष्टि 
शादि स उनका विशेष लाम रहता है । यह वग मजदूर किसान 
से अधिक से श्रधिक अतिरिक्त मूल्य लेने का प्रयत्न करता । 


इसी हड़पने ओर शोषण के लिए वह कारोवार वाता है । देश 


मे बेगेजगारी बढ़ने से ऽसका खदेव लाभ रता द । रायसाहव 
जञानशंकर आदि, प्रेमचंद के इसी कोटि के.पात्रदै। येपात्र 
उपर से देश-भक्त, कामेत, जन हितैषी चने हुए दहै पर चन्द्र ही 
अन्दर ये देश का सवसे वड़ा अहित करने के लिए उद्यत रहते ह? 

समाज की जिन जिन विषम समस्याश्च का चित्रण प्रेमचन्द्‌ 
ने करिया दै उन सबके मूल मे सामाजिक व्यक्तियों की बुद्धिका 
श्मविकसित एवं अत्यन्त संज्कचित रूप व्यक्त हरा है । सामान्य 
रूप से सामाजिक अत्यधिक रूढिवादी चौर जडवादी होते है । 


अषश्य, बालविवाह, अनपरेल विवाह, दहेज प्रथा श्यादि के मूल ` 


म बुद्धि की संक णता शर रूढिवादिता विष के रूप न मौजूद दै । 
आज समाज मे विवाह समस्या बड़ी जटिल वन गह है। इनमें 
सवप्रथम दहेज प्रथा को ही लीजिए । “निर्मलाः म निमंला, सेवा. 


सदन' मे सुमन, शोदानः मे रूपा आदि का विवाह सुपात्र एवं | | 
छपयक्त वर के साथ इसलिए नहींहो पाता दै कि हमारे समाज ` 


का आधार धन दहै ओर जिसके पास धन नहीं दै वह॒ उपयुक्त 


सम्बन्ध केसे करे १ यह हमारे समाज का दुर्भाग्य दै कि मनुष्य 


कौ अपेता हम धन को अधि महत देने लगे है । ये सामाजिक 
ङप्थाये ओर धन लोलुपता मतुष्य से आंति. भांति के कुकमं 


कराती हे । पनी पुत्रियां क विगाह्‌ मे दहेज देने के किए दी तो ¦ 


। 
। 
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से्ासदन मं "एच घूस लेते हए पकड़े जति द छर फिर 
सजा दोती दै ओर गोदानमे होरीदो सौ रुपया कलं कर 
अपनो प्रतिष्ठ। नष्ट केरता है । गवन तें दैन की आशा मेँ सि. 
धत से अधिक्‌ व्यथं करके यु शी दीनदयाल अपना बर तवाह कर 
लेते दै । अनल विवाहो का कारण समान कौ चर्थपरियता ही । 
गोदान मे रूपा का विवाह बुरे रामसेवक, (निमंलाः मे निर्मला 
का विवादे अधेड़ कोल तोतारास, सेवासदन' मन सुमन सी सुमन 
का विवाह निरक्तर श्रधेड गजाधर के साथ होता दै । अन्त मे इन 
तीना का जीवन ववौद्‌ हो जाता दै। इस अनमेल विवाहं क मूल 
मै भी वही आर्थिक अभिशाप दे) 

सामाजिक समध्याच्रो के मून मे आर्थिक पहलू \विशेप प्र्ुख 
हे। समाज की व्यवस्थाका आधार धनही है इसलिए समा 
मं जितने संघर्ष द्विखाई देते द वे सभी प्रव्यक्त व श्रप्रत्यत्त शूप से 
अथसेदी सम्बन्धित द । इसलिए अथं शाखी ओर मननशील 
समाज शाखियो ने समाज के निर्माण मँ धन की स्थितिकीकटु 
आलोचना की दै। आर्थिक सम्पन्नता व हीनता ही सामाजिक 
उन्नति-ऋअवनति का करिण वनता दहै । समाज के सुचार संचाभ्षन 
के लिए आव्रश्यक् दै कि उत्पादन, विनिमय ओर वितरण के 
साधनों मेँ पारस्परिक सघष न हो । प्रत्येक साधन सुविधा पूर्वक 
उत्पादन मं सहायक हो । उत्णदन विनिमय श्रादि के साधनोंसे 
स्वयं उत्पादक का स्वाथ निहित रहता हे अतः वह स्वयं इनमें 
` किती प्रकार की विषमता व संघषे का समावेश नहीं होने देता । 
उत्पादन, विनिमथ, वितरण पर उत्पादक का अधिकार हो जाना 
समाज के विकासं का कारण होतादै। समाज के स्वाभाविक 
विक्रा मे गव्यावरोध तभी सञ्ुपस्थित हो जाता है जब उत्पादक 
के परिभम ओरं उत्पादन पर चाल्लाकं पू जीपति श्रधिकार कर 
लेता है । जव उत्पादकों मँ से को व्यक्ति अथग इख स गठन से 
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- बादर को$ व्यक्ति इन उस्फदन के साधनों पर एकाधिग्वत्व निधोरित 
करं लेना चाहते दै, उस स्थिति मे मी गत्यावरोध सम्भावित है| 
प्रयतत ह कि आज इस युग का बष्ठ अभिशाप साधनों कौ विषमता 
हीष्ै। आज उत्पादक की स्थिति नियाधार दै । वह केवल उत्पादन 
कर सकता हे पर विनिमय ओर वितरण में उसको दस्तत्तेप करते ` 
काकोई अधिकार नींद ।पूजी ने निधन उत्पादन को पूणंशूपसे 
खरीद लिया दै। उत्पादक अपनी असन्तोधननक श्थित्ति 
जानता ह्या भी विवश है । यदी समस्त परिस्थितिं साज की 
इन्नति श्रौर विकास मं वाधक हे! परू जीति सस्यधिक शोषण 
म विश्वास करता हे। ओर उत्पादक अपना पेट भरनेभन। 
एकर वंभव का आकाती हं, दूसरा जीवन के लिए संधपं शील 
ह्‌ । दोनोँंका यह्‌ पारस्परिक संघपं समाज की गति पर्‌ एक | 
खासा प्रहार दै । आज उत्पादक वके अधिकारे छभी 
नहो हे। विवेश होकर उसने अपनी श्रम शक्ति मी पूजी | 
के दाथों-थोड़े से द्रव्य परवेंचदीदै। उत्पादक बगं मं मजदूर | 
शरोर किसान प्रमुख द चौर मिल मालिक जसींद्‌ार तथा महाजन | 
पूजो के श्रधिक्ारि वगं के प्रतिनिधि दै। इन दोनों वर्गो के | 
सम्बन्ध में आर्थिक वेषस्य हे। शओरौर इषीलिर दोनों म संध चल | 

` रषा ह। पूजी काञअधिकारि बगे.स्वाथं के साधना केलिए 

उत्पादक वगं को सदैव से अंधकार प्रवंचना मे रखता चला आ 
















तर क 


` समाज का आर्थिक हांचा जजेरहो रहा श्मौर वह दिन दूर 


नी हं कि जव. वह पनी पुरानी धन्नियों -शदतीरो को लेकः | 
भूमि पर भाती हं । 


| एक॒ मदत्वपूे पुजौ है । बह पूरे समाज का अन्न 
दाता ६1. सारतवरषं मे समाज का निम्नतम श्रौर सवौधिक 


( ११५ ) 
भरमच॑द्‌ ४९. म पूंजी अविकारि-वरभं के शोषणं 
1 चन्द्रचन्छु ठ ।कसान। यद किसान समाज की मशीन 


| 
| 
| 
। 
| 


पीडित प्राणी अभी तकर किसान दी रहा दै। उसके उत्पादन 
पर पूजी क अधिकार है। समाज के इस अध्याचार का 
प्रेमचंद ने अनुभव श्रौर विश्लेषण किया। समाज मे उत्पीड़त 
मानत्र की स्थिति सामाजिकं के अस्तित्व पर एक वड़ा कलंक 
दै। प्रामीण समाजचौर कितानों ॐ जीउन कै जितने मी 
संवपं हो सकते दै वेप्रोमचन्द्‌ के प्रमाश्रम' ओर गोदान 
मे अभिव्यक्त हृए दह । प्रोमाश्रम जमींदारी शोप कथा 
्रकसरो के दौरवेगार, घी कै लिए तक्राबी, वेगारविरोक - 
इनाफा लगान आदि विषयों को लेकर उपन्यास की, कथावस्तु 
मे जमीदार ज्ञानशंकर ओरं कृषक-समाज का संवषं दिखाया 
गयाद्े । ज्ञानशंकर उन जमीदासों के प्रतीक है जो शक्ति 
सत्ता से सम्पन्न दै ओर जनता को पीसने के लिए जिन्दै 
हाक्रिम हृक्छ(मों से मनोांित सहायता भी मिलती रहती है। 
शर साश्रमः स लगान के लिए फजज्ञाहं किसानों को धूप मै खडा 
करवा ओर सुश्के वंघवा के पिटवाता है! चखियां इससे भी 
अधिक अपमान सती ह । किथी की चुडयाँ तोड़ी जाती दै, 
किसी के जूडे नोचे जाते दै । पंजुल्लाद को ज्ञात द कि किसानों 
के पास पैसा नहीं दै पर फिर मी अस्याचार वह इस लिए 
करता हे कि इससे उखकी पाशविक वृत्ति सन्तुष्ट होती है। 
श्रेसाश्रमः म मालिक ज्ञानशंकर से लेकर चपरासी तक सभी 
छृषक्र समाज पर अत्याचार करते ह । प्रमचंद्‌ साहित्य का 
महत्व इस वात मे दै कि इततके अन्तगंत जमो दार बगं के शाखन 


च 
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की नृशंसता कं सर्वागीण दद्‌ चित्र भकरित हए द । उकं) 
अमानुषिक, नीरस वव॑रता को उन्होने जनता कं समक्त उपस्थित 
क्रिया ओर आदशंवादी अंत होते हृए भी उन्होने जमींदारी 
से किसी प्रकार समभौता नहीं करिया । कम॑भूमि से लगानवदी 
च्न्दोलन ओर संघपे का वणेन हरा द । संदी के कारण लगान 
चकाना कठिन हो रदा । जमीदार सहन्त जी के श्रधिकारी प्रजा 
पर लगान के लिए अत्याचार करते हैँ । इस व्यवहार कां प्रजा 
ने विरोध क्रिया पर राज शक्ति के माध्यम सेयह विद्रोह शांत. 
हो जाता हे । सहन्त जौ के देश्वयं ओर शक्ति मै किसे सन्देह हो ¦ 
सक्ता धा । आत्मानन्द चोर अमर इन किसानों के नेतादहै। 
इसी आन्दोलन के फल्ञ स्वरूप किसानों का नेत। मर कति 
गिरफ्तार हो गया । गांव के गाव बरवाद हयो गए । सल्लीय जसे 
सरकार अफसरों ने किसानों के साथ सहानुभूति रखने के कारण 
इस्तीफा दे दिया । लगान बंदी आंदोलन के कारण परिष्थितियां 
क्रितनी विहृत हो जाती दै, छृषक सम।ज कितनी विपत्तियं तरे प॑ 
जाता दै, इसका चित्रण प्रेमचंद ते बड़ी दही सफलता फे साथ 
किया दे । श्रेसचंद की चित्रण शक्ति यहां अपनी चरससतीमा को 
^ ~ 6 क ४५ म ८५ 
पडच। हइ € । थाड़ से शब्द्‌ जसे विष के बु हुए हृदय म वाव 
१ देते दै । शब्दों सं चितांकन की अदभुत कमता दै जर जो चित्र 
नाक जाता हे बह अपने भाव गांमीयं म अपू है ।" (प्रमचंद- 
डा रामद्विलास शमा प्र ६३} गै्दीन मे कृषक समाज का संघं 
महाजनो से दिखाया गया है । गोदान जमींदारतोएकदहीषह 
परसहासन तीन तीनदै। -सह आइन अलग, मंग संगरू अलग चौर 


= 1 


-वतद।न महराज अलग । ये तीनों महाजन कवक समाजं को | । 
५ ॥। ^ [१ ५ ट ४ ५ [0 
ऋ भाति चस लंरहे हे) पांच वप॑पूवं मंगरूसे होरो से साठ 


= ^ = 
रय चल खरोदन के किए उधार लिये । साठ वह्‌ अदा कर चुका 
शारिर भौ साठ स्परथाव्राकी ही रदगष । इती प्रकार डिति 


वाका , 
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दतादीन से तीस हषर आट वोने को लिये ओर धीरे र्‌ वह्‌ रकम 
तीन सौ द्धो गदे । डलारो सह आइन के सौ रुपय। अलग से बाकी 
दै अन्न सव महाजन लंक परसेही उ्ठालै जति चौर किर 
भी वह्‌ व्याज का कजेदार वना ही रहता दै । हदोरी का जीवन 
व्याज देते देते दी वीत जाता है परन्तु फिर भी बह ऋण के 


वो से उन्ुक्त नहीं हो पाता ¦ यही देख कर ` उप्तका लङ्का 
। 
| 
। 





गोवर शर जाकर मजदूरी करने लगता है । कु दिनो कमान 
के वाद्‌ गोर घर लोटा। सवर महाजनो को आशा वैभी , पर 
गोवर की कम जलते हृए तवेमे पड़ी ह तेल की वद्‌ फे समान 
समप्तददो गददै। हदोरीके रूपम किसान के जीवन का यही क्रम 
द कि वह्‌ महाजन से उधार लेकर जमींदार को लगान देता ते 
चरोर श्रषनी कमाई बह लोक परसेमहाजन कौ दे देता है । 
किसान फिर भौ भूखा काभूलाही वना रहता है; चाहे वहं 
जितना क्यों न पैदा करे। 
उपर के विवेचन से स्पष्ट है कि समाज सँ जमीदार, महा- 
जन ओर हाक्रिम सभी किसानों का शोपण डट्कर कर रहे दे । 
क्रिसान जानता हे, समता सी है पर उसके पास विरोध करते 
काकोदे साधन नहीं दै कोई संगठन नहीं है । जहां भी उसने 
्ाना-कानी की वहीं संघं खड़ा हो जाता दै। यदि वह्‌ श्रपने 
उत्पादन ओरधन को इन वर्गो से लुटवाता रहे तो कोष मी 
संबधे कौ बात नहीं दै। किसानों के जीवन मं घातक कीडेके 
समान महाजन चिपक्रा हु दे । जितने भी शोषक द उनम 
सबसे कटु ओर व्यंगपूणं चिच्रण प्रेमचन्द ने महाजन का करिया 
, दै । किसानों का जीवन समत दृष्टिकोण से अभिशप्त बन। हु्रा 
 ३ै। वह सामाजिक आचार विचार के निर्जीव बन्धनों द्वारा 
इसनी बुरी तरह जक्रड दिया गयादै कि उसकी धार्मिकता रध 
विश्वास रस्के लिए शोषण के कारण बन गए दहै । 


वावा + क, । 


( ११८ ) 


उत्पादक श्रौर पूजी श्रधिकारि वगं के इस साभाजिक 
संघषे का एक मौर भी रुख दै । मदाजन अपने अव्याचासो ओर | 
ककर्मो पर लेशमात्र दुप्वी नदीं होता दै । अपनी चालाकी मे वह्‌ 
कानून की सीमाच्रंको भी पार करजातादै। गोदान मँ 
दात्तादीन महराज ने गुरी से कहा कि “सरकार महाजनं 
से कहती दै करि सूद की द्र घटा दो, नहीं तो डिप्रीन 
मिलेगी ।” कानून चरर सरकार की श्रवहेलना करते हुए शुर 
ने कह। “हम निरशवित दै । द्र हम कम लिखा्ेगे लेकिन एक 
सो मे पचीस पहले ही काट लगे, इसमे सरकार क्या कर सकती 
है१ रोजी देला जातादै कि कानून श्रौ न्याय उसका है 
जिसके पास पसा । देसा ही होता आया है चौर होया भी 
देखा ही 1" स्पष्ट है कि महाजन कोपैसेका क्रितना वमण्ड है 
पसे पर कितना साहस हे। वह पैसे के चूते पर कानून को भी 
नचाने की शक्ति रखता हे । । 
समाज मे भटी श्रतिष्ठा चौर इजत वनाए रखने की त्त 
मध्यत परिवारो मे विशेष रूप से ररिलक्तित होती दै । "गवन? 
मे रमानाथ के पतन ओर परिवार के धिनष्ट होने के लिए यही 
रत्ति उत्तरदायी द । रमानाथ, पटनी, मित्रमख्डली, वकील 
साहब, रतन ओर अरन्त म अदालत में मति मति से भूरठ बोल 
कए अपनी तिष्ठ मरं चार चौद लगाने के लिए उरुक रहता है | 
अ तो यह ६ कि हमारे समानम मानापमान प्रतिष्ठा की नाप 
तोल का पमाना बड़ा ही जुद्र ओर उथला है । ^ 
'निमला' मे निम॑ला को अपने विमाता होने के कारण समाज्ञ 
भव लगा रहता है। जियाराम को कमरे से आभूषण्‌ लेकर 
निकले हए देखकर मी बह इस्त कतिए चुप रहती दै कि ध्लोग 
यही करेगे कि सौत के लङ्क पर भूठ-मूठ दोष लगाती है । 
एक को मार चुकी, दूसरे को जेल भिजवाना चादती दै |” लद्का 
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भले दी विगड्ता जाय पर विभ्नाताको कोष भी अधिकार नदीं 
कि वह श्रादत सुधार सके। यह है समाज की श्थितिका 
निस्न रूप ! 


क्मभूसि स पति-पत्नी (छ्मर-सुखद) म समाज की निःसार 
मानापसान सावना के कारण कलह्‌ लगा रहता दै । चअरमर को 
गहा लादे इए खर वेचते हुए देखक्रर वहं कदती दै “चाद तुम्दं 
बचुका लाद्‌ते शमं न च्माती हो लेकिन तुम्हारी इजत के साथ 
मेरी इत भीतो बंधी हु दै । तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि 
यों मु अपसानित करते फिरो ।” समाज का केसा असिशाप 
ह । यहां उपजीवी बनकर जीवित रहना सम्मान कौ वात दै पर 
मजदूरी करके स्वावलम्बी बनना अपमान का विषय दै । निश्चय 
। ही यदै भावना समाज के विनष्ट हो जाने कौ भविष्य वाणी दै । 


उपर कहा जा चुकादैकि हमरे समाजका आधार श्रथ - 
_खम्पत्ति है । सम्पत्ति धनाजंन के लिए मनुष्य निम्न श्रौर 
घृणित कार्यो को भी अ गकार कर लेता दै कमंभूमि मं समरकांत 
श्मपने पुत्र रमर का वाल विवाह इसक्िए कर देते है कि उन्हं पुत्र 
वधू एेसी मिल रदी है नो उत्तराधिकार सूत्र मे बड़ी जायद्ष लाने 
 बालीदै। प्रोमाश्रममें ज्ञानशंकर अपने सलि की मृत्युका 
समाचार पाकर इसलिए नदीं फते समते कि आव श्वसुर की 
सम्प्रति उनकी धमं पत्नी विद्याको दी प्राप्त होगी । इसकी 
चरमसीमा वहां परिलदित होती दै जहां ज्ञानशंकर को उस 
जायदाद्‌ से इतना मोह हो जातादै करिबह अपने श्वुर के 
खच को भी नहीं वद्श्व कर पाता दै। फलतः ज्ञानर्शकर 
अपने श्सुर को मी पिष देकर सम्पत्ति भराति का साग निष्कंटक 
कर्ता| यही ज्ञानशंकर श्रौर अगे चलकर धार्मिकता 
का बाना धारण कर जेता दै । क्या समाज मं धन का इतना महत्व 





हे कि मनुष्य अम।लुषिक् कार्यो मेँ तत्पर रहे १ क्या सम्पत्ति की 
चकां्ा से मनुष्य अपने प्रियतम व्यक्तियों को विष देता फिरै १ 
कैसी विडम्बना है कि पाप एवं दुष्कर्मा के श्राधार पर अर्जित 
धन के ्राधार पर मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा का पात्र बन 
जातादै। 


^सेवासदनः भी सामाजिक संघर्षो के चित्ोको हृदयंगम ` 
करनेमे सहायक दै। धनकी नीव पर संगदित समाजमें 
खमन जेसी करितनी ही खयां वेश्या वृति इसलिए धारण कर 
लेती ह किं समाज मे स्वावलम्बी व्यि क लिये को स्थान 
नहीं है । जीविकाचर्जन का परसयेक कत्र शोपित दे। पतिक । 
दारा षर से निष्कासित सुमन कभी मशीन से कपडे । 
सिलकर जीविका कमाना चाहती .हे योर कमी महराजिन क्रा ` 
काम करके । पर समाज मे उसके लिर येधन्धे मी सुलभ 
नहीं । फलतः उसको अपने लिए केवल वेश्याढृति का 
मागं खुला हा प्रतीत होता दै । समाज के पतन को इसमे 
श्रधिक ओर क्या सीमा हो सकती है? (सेवा सदन मँ 
सामाजिक संघं उस स्थल पर चोरं मी तीत हो जाता दै 
नहां समाज क कथित नेता सुमन कानतो वेश्याृति से उद्धार 
करना चाहते दै ओर न उक जीवन निवाद काही को 
प्रबन्ध हो पाता दै, कितनी विषमता है किइन वेश्यां के | 
पाकारौ समाज सुधारक समाज में समादरित दै परन्तु 

वेश्याए' पतित कुलटा भौर दुश्चरित्र आदि उपाधियौं से 
विभूषित की जाती है । । 










य गोदान' मे यूप एवं ब्राह्मण वेगं का सासानजिकं . संच 
"वत ह्ादे। गव भरजानतादै कि सिलिया चमारिन से 
मातादीन महराज का सम्बन्ध दै परन्तु फिर भी मातादीनः 





राज सवे पूज्य इसलिए द कि वे जन्धनात ब्राह्मण ६ । 

इतना द नद, चमारों द्वारा बृणित वस्तु के खिला पनः 
प्र मातादौीन का काशी के ब्राह्यणो को दत्ता देकर किर शुद्ध 
ही जाना क्रितना दास्यास्पद दै! क्या इन भावनाश्रौं को 
लेकर ससाज अधिक दिन्‌ जीवित रह्‌ सकता दै १--१ 


सामाजिक संघं को समस्यां पर विचार करते के 
अनन्तर सामाजिक शडियों की प्रलोचना अपेक्षित है। सामा. 
जिक रढियों सं सवेप्रथम दै रध विश्वास चह निमेला 
इनियां हो चदि गोदान की दुनिवा-्रत्येक स्थल पर 
सामाजिक अध भिश्वासौ है । यह्‌ कुप्रदृति शिक्तित--अरशि कतित 
धली--निधेनः, व्राह्मण-णुद्र सवर म समान ूप से पा जाती है । 
भावुचन्द्र अपने पुत्र की शादी उद्यभातु की लडकी 
से सव छुं तय हो जनि पर मो अधविष्वासर के कार्ण नहीं 
; 1 इन्दी अ विश्वासो के कारण निमंला का जीवन 
दखमय यौर नस्कगामी वनजाता है । शसेवादन' की दुनियां 
सै भी यह ्रधविश्वास सवंत दुदिन के बादलों ॐ समान“ 
छाया हृश्रा है। सुमन के. पतन का कारण अधविश्वास 
मात्रहै। '्गोदान' भ्रोमाध्रम' ओर कर्मभूमिः की कथा बहु 
म आ धविश्वास का मादा मोजूद ह। 
कयाक्रल्प्‌ तथा कृमभू।म सं रूढिगत कम जाद्‌, जन्मातरबाद्‌ 
आदिः कै दशन होते दै । जन्मांतरवाद्‌ की विचार धारा यद्यपि 
इस देश मे बहुत जनप्रिय रही है परन्तु यह निश्चय ही प्रगति 
विरोधी दै। यह विचार धारा हीन भावना के प्रसार मै 
विष सद्ायक होती ह । इस जन्मांतरवाद क ओट मै.भारतीय 


१. इस सम्बन्ध म श्रेमचन्द्‌ ओर अष्टतः परिच्छद मे 
सविस्तार विचार किया गया ह । 


ध ¦ ५ स्‌ 


( ` १ ) 


जनता को धामिक नेताशरों ने युग तक भूख बना कर श्वाथं साधना 
की ह । दान दने से, ब्राह्मण विलाने सश्र गोदान करने से,जम्प 
बनता दै । यदि इस जन्म में न्याय नदीं हो सका तो च्रगले जनम 
मे होगा इस तरह कौ विच।र धारा शोपण कै लिए विरोष सहायक 
होती रहौ टै | कायाकल्प मँ जन्मांतरवाद्‌ के श्नाधार परी देव- 
प्रिया केभ्रेम की विरंतनता का चित्रण हा जन्मांतरवाद्‌ की 
यह त्रिचारधारा बही व्यापक दं पर इसका उल ल र्िदुश्रौं के 
सर्वाधिक पवित्र एवं प्राचीन भ्रन्थ ऋषेद मे नदीं हता है । | 
"रगभूमि'मे ल्ली समाज की तंत्र-मंत्र प्रियता का हास्याषद्‌ 
चित्रण किय। गय। दै । कयां ही क्था पुरुष समाज भी इन | 
छपतिश्वासों का श्रनुकरण करता जा रहादहौ। ही प्रकार की | 
अन्य रुदवियों का प्रमचंद्‌ ने श्रपने उपन्यासो मे उपहास क्रिया 
हे । सत्य तो यह है कि श्र धविश्वासों को भवर भ पसर भुय 
श्रपने कतव्य की भावनां से विचलित होकर सेवा जत कोभी 
विसर जाता है । इन सव दोषों का, फल समाज का तैनि् 
` प्रतनदै। 
व्यक्ति समाज की एक इकाई दै । वह समाज का एक सहत- 
पूणे भाग दै । प्रत्येक व्यक्ति समाज के उथान पतन के लिए 
उरारदायी दै । व्यष्टि के सम्मिलित एवं संगटित उचोग से समाज । 
के भन्तगंत स्थायित्व का समावेश होता दै श्रौर वह उत्थान के 
मागे पर श्रग्रसर होता है। जिस समाज मे शांति दै सहयोग दै, 
संतोष दै, विश्व बन्धुतव है, सौजन्य है, वहीं सुख दै ओर वही 
स्वगं हे । जिस समान मं एक व्यक्त दूसरे के कष्ट को सममे 
का प्रयल करेगा वहीं सदभावना की स्थापना हो सकती दै, वदी ` 
` शोषण का भन्त हो सकेगा,व्ी अनवाद्‌ की स्थापना हो सकेगी । | 
पजीक्तिप प्रमनंद ने सामानि आदुशों मे क्षमा थौर द्या पर विशेष ` 









' ( १२३ ) 

जोर दिया । प्रेमबन्द के उपन्यासो से यह ध्वनि निकलती ह 
कि च्राज इस देश म जौँ पूजी ही सर्वो्कष्ट श्छ टै सामाजिको 
(चष्टिवेखीहोंया पुरूष) मे बुद्धिवाद्‌ के स्थान पर उच्छु खलतां 
क।भ्रसार होता जा रहा है ।युग धर्मक! नाम लेकर कथित सभ्यता 
का प्रदश्शन करङे हम मानवता को पीसे डाल रहे है, विचार 
स्वातंत्र्य के नाम पर हम दुसेंकी भावनां को ठित श्रौ 
हृदय ॐ दुखी करने मै नदीं चूते र । इन भावनाश्नो के जीविव 
रहते हए हेम अपने आदशं समाज (जँ मेद भाव, वर्ग मेद्‌, ` 
ऊंच-नीच का अथिशाप नहीं होगा) की स्थापना नदीं कर सक्ते. 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावना मे परिवर्तन करना होगा अन्यथा 
शोषण रहित जनवाद समाज की स्थापना असम्भव दै। 






9 अ य॒ 

प्रं मचन्द्र को राष्टीयता 
किसी व्यक्ति का स्वदेश के लिए, जन्मभूमि के लिए, देश ऊँ 
निवाक्षियों रोर समस्यानां के लिए प्रम देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम 
कष््लाता दे । राष्ट्रीयता यौर देश मेम जनता में पायी जाने बाली 
गहनतस भावनाओं मसे एक दै । कवियोंनेदेश व राषटरक्के 
विषय म असंख्य गीत गाये दै ओर सादित्यजासे एवं व्ञा- 
निक ने इस सम्बन्ध मै कितना ही साहित्य लिख डाला है । परन्तु 
रष प्रम शरोर देश प्रोमके निषय मेप्सयेक व्यक्ति का ष्टिको 
भिन्नदै। ख्वामाविक भी है कि्रयेक व्यक्तिं अवनी सजी से 
चिन्तन थवा मनन करता दै । जव कोई मेहनपकश जनता का 
प्रतिनिधि देश प्रेम के विषय में बात करता हैया मत प्रकट करता 
दै तव वह्‌ देश प्रम, राटरश्रम की कर्तव्य भावनाको मे हनतकश 
जनता की सुशदाली के लिए संप" कै साथ जोड़ देता । इशत 
के प्रतिकूल शोक वर्गा के विचारक स्वाभाविक है कि अपने 
देश के लिए जनताङेप्रेम को अपने वगं के स्वाथ पूर्णं हितों के 
लिए प्रयोग करते का प्रयत करते दै। बुजुखाजी श्रथवां पूजी- 
पत्ति वगं धराटरीयता एवं प्रतिक्रियावादी विचारधारा से जनता 
के मलतिष्क को दूषित ओर विकृत करने क लिए देश प्रेम के स्थान 
पर राष््वाद कोले आतादै। परन्तु सत्य यषहदै कि राष्ट्रवाद 
ओर अंधराषवाद (धपय) की मेहनतकश जनता कं 
थ रोदे समानत नहा ह। पूनीपति वं 
ध वुजु अज सदव राष्ट्रीय विचारधारा एवः रा्रीय पक्षपात से 
पूं रहते दै परनतुजिसख क्षण उनकी आमदनी पर अआाघात परवता 


शा स्याही खतरा उट सहा होत है ३ बिना तेशमात्र 

















( ९२५ 
| संकोच किष. हुए रष्क दित केसाथ गारी कर वेठते ६ै। 
पूनीवादी वगं के लाथ का इतिहास राष्ट्रीय गहारी के ब्दाहरणों 
स अ पड़ा चाद । माक्सं ने कितना सत्य कहा था कि “जब 
से पूजीपति वगं ने शासन अपने हाथों मतले क्िया है उसका देश 
परम खुलं। हई धोखे,याजी से पतित हो चुकाह्‌ | लेनिनने 
कहा था करि जहो वर्गं के सुनाफे का सम्बन्ध हे, पंजीपतिवर्भं देश 
को वेच देगा च्रौर वहांकी जनता विरुद्ध क्रिस भी विदेशी 
श॒क्तिः के साथ अप्रत्त रूप से लुक दिपकर सोदेवाजी कर लेगा । 
(पियादिन्म एन्ड इन्टरनेशलिन्म' जे "रस ० तितारंको प्रु° ३2 
इस कथनं के समर्थन म चांग-काू-रोक का उदाहरण पयाप्त 
दीया । जनता द्वारा शासन से निकाल दिये जनि पर॒ भी 
च(गकादै-शोक अमरीकी साम्राज्यवादि से चीनी 
जर तत्र पर हेमला करने के लिए अपील कर रहाहै। य 
गहरौ त्रयः प्रत्येक पूजीपतिकी विशेषता है। अतः यद 
ष्पष्ट है किरष्ट्रप्रसवा देशप्रोमके प्रति प्रत्येक ग्यक्तिका 
रृष्टि कोण भिन्न होता दै। प्रोमचंद्‌की रा्रोयता ओर देश प्रेम 
मेहनत कश जनता के प्रतिनिधि के रूप मै है । अतः प्रकट ही दै 
कि वेदशा परम कौ कतेव्य भावना को ्रोमचंद ने राट भ्ेम चभवा 
देश श्रम को अपनी लेखनी के दवारा उपन्यास कह्‌नियों के पष्ठ 
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मे अभिव्यक्त या दै प्र मचंद के साहिव्यसे स्पष्ट दकि उनके . 


हृदय मै देश के श्रमजीवी, मेहनतकश, विथुक्षित किसान 
=> व 
श्रधनग्न मलजदरूर देश के विगत गौरव, देश के मौजूदा सम्मान 


- देश की समस्याश्रों ओर भ्रमाधंकार मे मटकते हुए देश के. 


नागरिको के लिए कितना च्रथाहभ्रेम थ।। यही नह, उन 
श्रपने रहन सदन रीति-र्वाज, मषा-बोली, पहनाव, साहिल 


तथा तौत-तरीकों के प्रति दृ विश्वास ओर प्रेम दै । पने "दोष ` 


ओर खमियोंको शीकर करते मे उन्दः आप्ति सौर लला 
नदीं-है परसाथदहीवे उसे सुधार लेते के लिए सी प्रसेक 
व्यक्तिको संघषं तेत्रकीच्रोर त्रप करते दै) वे साने है 
कि जीवन अपूणेताका हो नामदै परु यह अपूता कलंक के 
खूप में नदीं होनी चाहिए । एक सके देशप्रेमी की भोति देश की 
समस्यां को वे ध्यान से देखते ओौर विचार करते है । साहित्य 
के त्रे उनकी रृष्टि व्यापक थी । प्रेमचंद उन साहित्कारी तँ 
येजो समाज की प्रत्येक प्रवृत्ति, व्यक्ति की मनोदृत्ति श्रौर 
देश की समस्यां का निकट से विश्लेषण करते' ह अौर उना 
भ्रतिनिस्ब सादिव्यके षष्ठो मे चित्रित करते द) अरत रट, 
चमर देश पर श्नभिमान दोना प्स्येक देश तरस के लिर स्नायात्‌ 
दै। राषटरके रेतिदासक कार्यो पर ग्वं करने से बह रोका नहीं 
जा सक्ता। वह सश्चईको खमफनादैकिउपके उपदरेशनेभी 
दुनिया की सम्यत। ओर संकृति के विकास भ योग दिया ३ । 
ये समस्त भावनाद ्रेमचंद की रेतिदासिक कषानयो म 
पल्लवित हे दै । भ्रमचंद्‌ ने इन देतिहासिक कहानिर्ो तं देश 
 केविगत स्वीय गौरव को व्यक्त करे यह्‌ सिद्ध करने का 
परवल श्वि है ङ विदेशि्यो के दमन शौर शासन कै कारण 
भले शी गरीब सम्मान विहीन होगया हो परन्तु इस देश कामी 


९५ समय था ओर उस समय इसने सम्पूरणं विश्व को प्रकाश . 
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| दिखाया देश ॐ प्रति भ्रे् तथा उसरी अलाईै श्चौर पैभक छे 
हेतु सनन एवं कायं करने का यद प्रभिप्राय नहीं ह कि बह अन्य 
देश की उन्नति जोर गौर का शु हो इसके विपरीत सशव देश 
भ्रमौ केष्टेदपेदेशकी जनता के लिद प्रेय तो होता ही 
परन्तु साथ ददौ बह दूसरे देशों की जनता छे व्रति श्रपने हृदय 
म श्रम रखता दै । प्रेमचंद ने श्रमं कौ शोषण नीति कीक्टुसे 
कटु ्ालोचना की दै । परन्तु वे उनके गुणो से घृणा नहीं 
करते इस प्रकार को मना. किसी भ व्यक्ति को श्रागे वढृने 
म सयक हो सकती ै। 

देश का प्राण भारनवष की वह जनताद्रै, जो जीवन पर्यन्त 
। ` खूल-पलीने की कमाई के यूते षर जीवन यापन करतीदै,जो 
अपनी मेहनत कौ कमाई पर देश भर का पोषण करती, जो 
। 
। 





स्वतः भूखे रदकरर दूनरों का पेट भरती है जो स्वतः अर्धनम्न 
ररक दरस कै तनको ठकत है। यद जनता मजदूर अरर 
किसान है । इनकी मेहनत की कमे, इलाल के उत्पादन 
पर पूजी पति हावी है| वह अपने धन से इन्द हर प्रकार से 
अन्धकार म रलता दै । इनको धर्मं भावुकता, तथा परमाथ 
के नाम पर चिरकाल सेठ्गाजा रदा दै। इनं शरोर इनके 
बो को शिक्ता इसलिए नहीं दी जाती दै कि इनम जाग्रति का 
उदय नहो जाय। इन पूजीपत्थोंके धनप्र चुना मे 
जीतने बलि मिनिष्टर इन्दी कै इरासो पर्‌ नाचते हए ननता 
को शित्त से वंचित रखने के लिए शिक्ञा को दिन प्र दिन 
महगी बनाते जा रै दै। अनाज का भाव आज मले दी 
` वीनसेरदहोगयादहो पर ष्ितान जोर मजदूर को इस मंहगाई 
`सेलाभ क्ष्या किसी जमाने वह एक रुपये मै धोती का 
¦ जोड़ा खरीदता था ओर  ध्राज वदी जोड़ा सच हये भँ 
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मिलता दै। मंहगाई का मतलब हृ्ा एक हाथ से देकर 
दृसरे से छीन लेना । परेमचन्द का दरी जितना तव ध्यभिशप्र 1 
था उतना दी आज । देश की आत्मा, प्राण किसानों मजदरो 
छोर निम्न सध्य बग के लिए,  प्रेमचन्दर जीवन परयत लेखनी 
से लढते रहे । इन वँ के निक जीवन का उदो नैकट्य 
से अध्यन करिया, उनकी समस्य का सनन किया चनौर देस 
निष्कषे पर पटे कि उपजीवी (दरामखोर) पूजीवादी हृं 
उठने नदीं देगा । इन्‌ मे विना जाग्रति उन्न किये श्रानादी ` 
चराजादी चिज्ञाना व्यथं दै । जव तक ये वरभ विपन्न, भूखे जर ` 
दुली रंगे तत्र तक देश का उद्धार श्रौ: कल्याण सन्म है । ( 
जव तक किसान ओर मजदूरो की आत्मा ददी रहेली तव तकं | 
देशा गौरव से मस्तक कभी मी नहीं उठा सकता । उत्पादकके 
परिश्रम का लाभ उपजीवी उठाये यद कितना संगत है। | 





एकं उत्पादन करके मी जीवन पर्यन्त, भूखा रहता दै चौर दूसरा 
धन की सत्ता पर उत्पादक के श्रम ही नदी बरन्‌ व्यक्तित्व 
को भी खरीद लेता है यह्‌ कितना वडा ्रन्याय | “सेवासदन' 
से लेकर "मंगलसूत्र' तक प्रेमचंद ने जो ङ्छ लिखा 
बह राष्ट्र के इन अभिशप्ों के लिए लिखा। 
इन उपन्यासो म उन्दने किसान ओर निम्न मध्य वर्म जीवन्‌ 
का सूम विश्लेषण किया । पूरे उपन्यासो को पठ्‌ लेने 
अनन्तर इन दोनों वर्गो फे जीवन की प्रयेकं दशा, प्रत्येक 
पद का रपष्टचित्र खों ऊ आगे उतर आता 
है। जन जीवन की इतनी विस्टृत मौर सूम गाथा हवी 
साहित्य म ओर कहां मिल सकती है? जनता के उन बर्गो 
का चित्रण करक प्रोमचन्द्‌ ने अपते हृदयस्थ सच्ची जनवादी 
शभक्ति का प्रमाण दिया 1 इन उपन्यासो से एक ध्वनि, एकं 
आवाज उठती दै कि जनता फे लिए ननता का शासन कायम्‌ 
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दौ । जनवाद ही समाज श्नौर देश कौ इन सभी बीमारियों 
साश्रन्यवादी शासको तथा ` 
क्तियों के विरुद्ध जनताको उठाने, 
राजित कर्ते के लिए प्रेचन्द ने 
4 'मडयाः सूरदास (रुगभूम) शर 
से पचोंका सृजन छ्िया। येसभी 
श्त सान्राज्यवादि्यो के ््याचारों . 
{त जनवाद व्यवस्था की ओर .इमित 

<। जनवद्‌ का आंदोलन, . नई शांति, न 
व्यवस्था ओर नये विकराल को स्थापित करना ही इन कृतियों 
ऋ चरम लक्षय है । राट्‌ शरोर देश के गौरव का विकास इनः 
भरयत्नो के विना असम्भव दै 1 कमभूमः का चौधरी देखिये , 
प्राचीन भाग्य्रादी चौर भगवानवादी विचार के विरुद्धं कितना 
शिद्रोह करता है :- 

“चोधरी ने खण्डन क्रिया यद्‌ सव मन को ससाने की वाति 
वेदा, जितम गरं को अपनी दृशा पर सन्तोष रहे ओर 
अमीरों के गण रंग किस तरद की वाधानपष्ड़े। ल्लोग 
समते र्हं कि भगवान ने हमको गरीव वना दिया दे, यदमी, . 
काक्या दोप, पर यह्‌ को न्यायनहीं दकि हमारे वाल-वच्चै ` 
तक्र काम मं लगे रहं मौर पे भर भोजन न मिलत व्यौ एकं एक 
अफसर को दस-दस हजार की तलवर मिते । दस तोड़ रुपए हुए । 
गधेसेमीन उटे।" (प्र १६७) मेगी समस सें चिर दलित उपे 
कतित शिसानों के देद्य मे इस प्रकार के मावो का वीज सेपण कर 
देने के अनन्तर प्रोमचम्द्‌ की रा्रीयता के बिपय मे को$ सन्देह 
। नहीं रह जाता है । प्रोमचन्द के ये'पात्र निश्चय ही राट गौरव 
` ओर सम्भान करो वदनि भँ समर्थं होगे। इनक्र असन्तोष 

निश्चय ही इन. बडे आदधियों के लिए विष वन जायगा । 
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जनतां मै सुरुचि, एकता, सद्‌भावना एवं जागरण रष के † 
हेतु अस्यावरश्यकर हैँ । यदिरषटरको उन्नत वनाना दव तो उसके 
नागरिको मे नागरिकता के गुणों क होना अनिवाचं हं । प मवु 
ने राट ण्व. रष्टरैयता क हितां एसे साहित्य की माग शरोर 
वक्रालत कीष्ैजा उपयुक्त वातोंकाजनताके हृदय ये वीजा- 
रोपण कर सक्र, जो उन्ह रषटीय भावना से सम्पन्न करके एकता 
के सूत्रम बाध सके, जः जन-जन केयं सदभावना उन्न 
कर सके । अपनी म््यु से कतिपय समथ पूव भरगतिशील 
लेखक सघ (लवनङऊ) का सदागत क्ते हप उन्होने घोपणाकी 
थीक्रि हम जीवन मेजो कुलं देवतै, याजो ड्ल दभ पर 
गुजःती दे, वह श्नुमव अौर वही चोरं कल्पना ६ पटं चकर 
साहित्य-सृजन की प्रीरणा करतीद। कतिया साहित्यकार 
श्रतुभूति करौ जितनी तीव्रता होती ह उसकी रचा उतनी ह 
आक्णेक च्रौरञ्वेदरजे कीहोती ह । जि सादिर चे दमात 
सुरुचि न जागे आध्यास्मिक श्नौर मानसिक दृ्रि न मतत, हस , 
शक्ति ओर गति पेरानहो, हमा सौद्यप्रोम नः जाग्र हो-जो 
हममे सच्चा संकल्प श्रो कठिनाइयों पर विजय पाते की सच्ची 
दृता न उत करे वह हमरे लिए वेकारदै, वह सादि 
कहाने का अधिशारो नदीं दै...-.-साहित्यकार म यह बृत्ति जितनी 
ही जाग्रत ओर सक्रिय होती दै उती रचना उतन ही प्रमाञ. 
मपरी होती है । भक्ति निरन्त श्नौर अपनी अनुभूति की त.हणता 
की बरौलत उत सोदथं वोध म इतन तीव त जता कि | 
जो कु श्रघु्दर दै, अभद्र है, मनुष्यता स रहित ३ वह्‌ उसके लिर 
अमत्यहोजातादै।उव पग वह शब्दों रौर मों की मौ शक्ति 
संवार करता है यां ऊद्िए कि मानता, ¡दव्यता योर भद्रत। 
कावना होतादै। जोदलित दै पीड़ित दै वचित चष ¶ 
वहव्यक्तिहो या समूह्‌ उसको दिमायत चयोर, वकालत करना 
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उपका णजे । स्ण्ट देक सानित्यकर च्रौर साहियका लकय 
वड़ा मदान दै । द्नाहा नागरि याजनताें जागरण, गति 
ओर क्त संचार करने के व्यपो ्रह्र दै।४ इती भाषणे 
| माग पपचन्द्‌ फिर ऊहते ह कि वह (साहित्यकार हममे वफादायी, 
० सदहलुमूति, व्ययिता शरोर समताके यां ंकी पुष्टि 
करतादै। जहांये भाव हैवहीं च्दृता ओग जीवन दै जहां इनन 
द्मसातदै वहीं ट वरोध, स्व्राथपरता है द्ेष,शतरत। रौर खृष्युदै। 
उसका दद से भगा हृदय इसे सहन नहो कर सकत क्कि एक्‌ समुदाय 
क्यौ सामाजिक नियमों मौर रूढ्या के वधन में पड़्कर कष्ट भोगता 
रदे, कथो न देते सामान इकट् किये नाय कि वह गुलामी श्रौर 
गरी से छुटकारा पा जाय ¶ बह इश वेदना को जितनी बेचैनी 
के साथ च्नुभव कर सक्त दै उतना हौ उती रचनामें जोर 
रौर सच।ड पदा होती रै. सात्यकार का लद््य केवल 
महफि सजाना चौर मनोरंजन का सामान जुटाना नदीं 
उसका द्रजा इतना न गिरये | वह्‌ देश भक्ति ओर राजनीति 
पीछे चक्तने वाली सचा मौ नहीं वि उनके अगे मशाल 


-दिखाती हुई चलने बानी सचा दै।' इन पक्तियो से साहित्य योर 

साहित्यकार के प्रति प्रोमचंह्‌ के विचार बहुत ही सपष्टना कं साथ 

` अभिव्यक्त हुए! गरीकी गौर दातता को मिटाना' अपते देश 
के साहित्यकारों का धर्मं है । बह व्यक्ति जो खत; जीवन पर्यन्त 
लेखक रहा हो च्यौर जो जीवन पर्यन्त गरीबी दासता स युद्ध 
करता रहा हो जो अपने अन्य साथियों को उसी मार पर चलने 
के लिए आग्रह्‌ कर रह। हो, उसरी सच्च ई, ईमानद्‌।री ओर देश 
प्रेम के प्रतिङिवी पकारका सन्देह करना सम्भव नहीं है । प्रेमचंद 
शाति प्रिय व्यक्तिथे जन जागरणका जो कार्थ सहसो व्यक्ति 
काय कञेत्रमे सतत संलग्नरह कर भी नहीं कर सक्तेथे वह 
्रेमचन्ड ने अपनी लेखनी ऊ द्वारा क्रिया । उन्दोने लेखकों को सः 
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कतव्य ज्ञान कै भ्रति सतक क्रिया, उन्हें अपने आपणो रौर 
रचनाच्य के ह्वार नोकाशाही के विरुद्ध लड़ने ऊ लि प्रोत्साहित 
किया । ओर किसान की चर्‌ भारतीय जनता का ध्यान च्या 
करिया प्रेमचंद ने साहित्य की नैतिक गिरावट का बड़ा घोर विरोध 


भ 


-करिया । भारतीय साहित्य परिपद्‌ के उदेश्यों की व्धाल्था करते 
हए उन्होने मई १६३६ मं किखा थाः-- 
“एक दल सह्िव्यकाय कापेसा भी दै जं 
श्लील अश्लील के वंधन से सक्त समता है । 
 च्मौर बाल्मीकि की रचनाओं से अश्लील गा 
अश्लीलता की सफदर देता दै 1“ ---जो रचना ह 
शरोर ले जाय, काघुकता को प्रोत्साहन दे, समाज? 
वह्‌ त्याज्य दै चहे किसी कीसी हो । साहित्यक 
ओर व्यक्तिको ऊँचा उठानादै उवे नीचे गिरना 







न्रे. 
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इस रकार लोके जीवन को उपर उठने, सर्वारने रौर 
वाले साहित्य की प्रेमचन्द्ने बार वार माण चौर वक्राललत की) 
अतएव साहित्य के दृष्टि कोण से भी प्रेमचम्द्‌ द राष्ट्रीयता 
सराहनीय दै। 
सम्प्रद्‌।यिकत। राष्ट्रीयता ओर राष्ट के लिए णक वड़ा जहर 
दै। कंहना न दोगा कि यह्‌ जहर वत्रिटिशच रान्य कालस देश की 
श््िकेच्रणु अणुमे व्याप्त द्यो गयाथा ओर यही अंजी 
ने तौकरशाही की सफलता का सवसे बड़ा रदस्य था । जव जव ्ौर 
जहां जहां राष्ट्रीय सावनाये धनीभूत हृदे जनजागरण परिलतित' 
। इ, विद्रोह भावनां दष्टिगत हु, अमेनों ने धार्थिक > ताय 
, क माध्यम से साश््रदायिक द्ग करवा दिए ] फल यह ह्र कि , 
वहृती हहे क्लोम की अग्नि साम्प्रदायिकता के कीचड़ से युक गई। 
प्ा्परदाथिक्‌ आंदोलन अर दगे.भारतवः कौ स्वाधीनता के लिए ` 
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: भरद 21 सन्‌ १६३५-४०के मीच साम्परदाचिक्रता 


का वप अपन चरम सीमामे देश पर द्याया हृश्राथा। म्रेमचन्द्‌ 
ने एक सच्चे दशभकत रीर राष्ट्र के शुभेच्ु रूपमे 
सास्र कता के दोपों तथा तन्जनित प्रभाव का निदशंन करिया 
त इव्‌ सथ्वन्ध मप्रचुः साहित्य लिखा चौर यह दिखाया ` 

नोति से देश समाज के विक्रास को कितना 
(त (८ म्परदविक्ता मे उल रहने के कारण 

` ्ञीणा ह। जत। हे चणैर हस शच्र का सामना करने 
ते है । सन १६३० $ मँ भ्रमचन्द्‌ न “हन्दू-मुसलिम 

श्न प्प्रौी म लिखा था। 

भरिताय एकता के ।वरोधी यह कहते कमी नहीं यकते कि 

जव तक-दिन्दु्ौं रौर अुसलमानों से हिस्ते का समौता न हो 

जाय्‌ सुलललान इस संग्राम मं शामिल नहीं हो सकते । इस कथन 
से करितनो सचा दै इते सुललिम जनता अव समने लगी ह॥ 

वृह यहे ह कि जव तक्र एक तीर्री शक्तिइन दोनों जातियों के 

वयन सर फायदा उठाने ताला रहंगा एकता का सूय कभी 

उदयन होगा। (शांति के योद्धा भ्रमचंद्‌" स उद्धत ) 


यह तासं शक्ति गरज थे जन्ह्यवे दश को दो सन्ताना 
को दकुम्ताको मात लङ्वाया, खून की नदियों ब्दवाहै शौर 
अपनी होशियारोसे दोनों को गुलाम वनाये रखा। धीरे 
ध।र्‌ जवी एकं रोज एता राया क्जि देश की हिम्दू-मुसलिम 
जनता अपने परजोवादी ओमोर सामन्ती नेताओं के श्रसरसे 
अपने आप को कुं बु मुक्त करके जहाजियों की 
वगावत के सभय श्र्॑रजों के विशुद्ध आजादी की लड़ाई मै रक 
होने लगी तो साभ्राज्यवादने हवा का रुख पक््चान कर देश 
ॐ वटेवरे की शंतानी खालिश को पेशक्रिया। देश का 
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ऋ.) 
वंटतरागा हृद्या ओग खूब की एत नरां वदी, इसानोंने वह्‌ 
वह वहरिथाना हरकते की, जिवका सं रके पांच हनार सान्न | 
के इतिहाप मेको जोड नहींदै। श्माखिरकार दोनों जातियों ` 
क वमनस्य स फायदा उटानं बाली तीरूरी शक्त बनी रही 
एकत। का सूयं उदय नदर हुखा चर स्वराज्य नही मिली, भिल्ली 
ठीक वह चाज जिससे प्रमचंद को दिली नफरत थौ, सला कि 
हम दख अय हं | कवाम्कि आधार पर देश के विभाजन के 
साथ हय हिन्दू सुसलसानों क भेद्‌ ओर संप की समस्याजो 


 इखदंश की समध्या थौ अव अन्तराष्टरय ससत्था वन गड 


दै। ये दोनों वर्गं तीसरी संतुलन शक्त क भिखारी घनं गए हैँ 
६6 ।लए 9 मच॑द इस घृणित सा्परदाविक्त के घोर विरोधी 
थ । (हिनदू-सुसलमानो मे मेद कावोजारोपण क्रते बाते अंमोज 
ताथा परन्तु साथ हीमे इस दोप के उत्तरदायी हमारे | 
कतत नता भा द । काम्रस के अन्दर सयं साम्प्रदायिकता की 
रद्र लहर बहती रही है चौर आज मी बह इसे शम्य नहीं 


ड 


दै । अप्रेल १६३१ मे प्रेमचंद ने इस.बिषय मे लिखा थाः-- 


कत म दुभाग्यज्शा हिन्दु ओर सुसलिम मनोढत्तियों 
का, अभ तक काफी जोर है। हिन्द-समा के सक्डों ही 
अातक उस्‌ आदोलन को इस समथ कमजोर देखकर कां स 
मच्रासितेद ओर यहां भी यही जः ला अतर फला रहे दै। 
अगर कास मे इस मनोवृत्ति को प्रोससाहन न मलता तो पथ- 
गतद्वपं कभी इतना भीषणदूप न कारणं करता। इसमेसे 
अधिकांश लोग अव भी कहने डो तौ कायर समेन दै, इकलाष 


 कीचीख माते दै, मण्डेके गीत गला फोड़ फाड़ कर गाति 


लेकिन अन्दर देखिये तौ सप्टवता द्रु तक नदीं गयी । 
न~~ ~ 7 ----------------- 
शान्ति क योद्धा प्रेभचः द्-श्र ऋमृतराय प्र० ३ 
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| मे आणर्‌ हिन्द श्रं ते अधिक युसलसानों को सारा्या 
। युसलप्पना न हिन्दद्मों का वध्र कने मे बाजी यारीतो घु 
संतु दै । धमं ऊ संकी सत्र के वाह उनकी निगाहु ही नहीं 
ष्टवती, वह यातो हिन्द ष्य) युसलमान हिन्दुस्तानी पन 
का भाव उनसे कोपोदूरहे। वेलोग मौके कौ ताके ह 
न्यौही जनता को धमं की श्रोर कते खेन तुरत 
काम्रेप से निकन्न भगिग; क्योकि उन्हे लं }डरी चादविर चाहे 
कोस भँ मिले य गु पलि लीग ै........-जव तक इस रूषित 
मनोवि का दमश्मत नकर सग, जव तक दम अपना दिन्दरया 
खललसान्‌ हाना भूल न जायगे. जवं तकर हम अन्य धीव. 
लाम्बथों कै साथ उतनादी प्रम न करेगे जितना निज धर्म 
बालां के साथ करते दहं, सातंश यह्‌ कि जव तकं पंथ जनित 
संकीरतासे मुक्तन हो जायगे, इस वेड़ी को तोड़कर फक न 
दमे, देश का उद्धर दोना असस्भव दै... सगर धमं को 
राजनं ति से गडवड़ न कीजिए !' 

साम्प्रदायिकरता के इतना अयानक ओर कण्टग्रद उत्थान के 
उत्तरदायी दै हमारे इतिदहासकार । ये इतिहाश्रकार प्र जीवादी 
शक्तिके चेरेदोते े। इन शक्त्यां ने इतिदासकासों से चैसा 
चाहा लिखाया । प्रेसचन्द की सुषम दष्ट इतिहास के पृष्ठो मै 
ठकर विनाशकारी कार्ण को खोज लने मै ससर्थं ३ै। 
भ्र मचन्द जवं यष्टर्‌ निस बा उन्नति कीवातकप्तेदैतोक्रिवी 
ठोस धार को लेकर सप्रघाण दात कहते दै । वे गाध्रीयादियों 
 कीभाति वायवी, कल्पत यार अनिश्चित योजनां के आधार 
परदेश को उन्नति एल वाना मूता समभतेदै। गांधी 
वादी एकता-एकता जीवः मर चिह्लायगा पर उदके हदय र 
मध्तिष्क मे सबद नही षै $मातदारी नहो2। प्रोमचन्द की 
निम्नलिखित पक्तिं को एढृकर प्रगद हो जाता द कि साम्प्र 
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( १३६ ) | 
दायिक्र मतभेद देखकर उनका हृदय किठना टी होता था । 
वे दिल सेएकता के समथ घे कार्ण किडइसी राष्ट्रका 
कल्या है । 
दिलों मं गुदार भरादहृश्मा है, केसे पेज्ल दो। मे 
चीज परर कोद र्ग नदीं चद्‌ सकता. यदा तक कृ जबृेतक़ 
दीवार साफन हो, उप्त पर सीसर का पलसतरं भी 
ठहरता । हम गलत इतिहास पद्‌ पटकर ॥ 
प्रति तरह तरह की गलत फहमियां दिल अ 
शरोर न्ह किसी तरह दिल सेनी निक 
मानों उन्हीं पर हमारे जीवन का आधार ह्ये 
को श्रगर यह्‌ शिकायत दै कि दिद हमसे परहेज क 
हम अष्टरूत समम्ते दै, हमारे दाथ का पानौ 
चाहने, तो हिन्दु को यह शिकायत 
ने हमारे सदरिर तोड़े हमारे तीर्थं स्थनोँकोटः 
राजाश्रं कौ ्तड्कियां अपने महल मै डाल यर जाने 
क्या क्या उपद्र किये । . हिन्दू मुसलमानों ऊ याचार समर्‌ 
धमं क हंसो उड़ते ह, युप्तलमान दिन्द के आचार 
ओर धमं की। विजयी जाति पराजितो पर जो सबसे 
कठोर आघात करती उनर>़ इतिदास को विषेला 
बना दना। प्राचीन हमारे भविष्य का पथ दशक 
गा करता ह । प्राचीन को दूषित करके, उस दष श्नौर 
भेद्‌ ओर कीना भरकर भविष्य को लाया जां सक्ता ह । 
बह भारतमेहो रं ॥ ह ५००००००९९००८ 12 
इन परक्तियों से स्पष्ट 2 कित्र मचन्द्‌ कां यह मत दैक 
दोनों वर्गो भे मेह उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व “एक तीसरी 
शक्तिः पर हं जो फूट उतपन्न कर शातन करने मे विश्वास 
रखती दै । सत्य यद है कि यहं साम्ध्दायिक गडा सम्पन्न 
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| ओर पटे.लिखे व्यक्तियों की दिमागी उपज दै । गरीवों 
को लड्वाकर र तवाद करके वे पना सहस्व बनाए ग्खना 
चाहते ह । एकं स्थान पर प्र मचन्द ने लिला दैकिदन्द्‌ 


गुमालयं शगङ्ा) सहनतकश जनता का कगड़ा नही. सभ्पन्नं , ` 


वर्गो छोर पट्‌ लख, सफद्‌ पोश, नोकरी पेशाः या चकालवं 
पेश लीगों का षदश्यौर प्रयुता का गडा दै । सगर इख 
विचार कौ उन्होने यर रगे नहौं.वष्वाय्ा, वनौ यह्‌ रात खुलते ` 
देर भ लगती क्रि ये उच वं दि्दू-मुसलिम जनता की एकतां 
के. प्रव्यत्त यां परोक्त दुश्मन थे रौर यह किं एकता 
केवकं गरीवं ेहनतकशोँ के नेवृत्वमं, रोजी श्रौर रोटी 
श्माजाद्री यर जनवाद की मिली-ज॒ली लड़ाई के जरिये हासिल 
हो सक्ती दै" प्र मचन्द साभ्प्रदायकताः के जानी 
दुश्मन ओर स्व"थतम देश भक्त थे, हिन्दू-मुसलिम एकता की 
सधापना उनके जीवन का त्रत था। हिन्दी ओर खद्‌ के समान ` 
रूप से आहत सािव्यिक होने के नाते वेइत कायं के लिए 
उपयुक्त मी चअधिकथे। कांमोस जनो मेचिपी वदी हिन्दू 
साम्प्रदायिकता भी उनकी श्यालं से छिपी नदी थी ओर -यह्‌ 
बात भी उनके नजदीक दिन की रोशनी की तरह साफथी कि. 
समाज क! 'उघ्च वं दी एकता की राह म बाधक दै वनो गरीब 
दवी.विसी जनता तो एक हो जये फ 

परेमचन्द्‌ राष्ट्र ओर देश को स्वतंत्रता कै लिए जीवन पयेन्त 
प्रयत्नशील रदहे। वे देश की पूणं स्वतंत्रता के साहित्यकार थे । 
उन्ोने उपन्निवेशों की आजादी के आंदोलन का हृदय 
समर्थन क्रिया रौर उप्तके समर्थन मे उन्दने अनेक टदिप्पणिर्यो 
कीं । समाज की उपनिवेशों की आजादी की समस्या जदं एक 
। ओर समय की मांग दै वहां दूसरी ओर सम्राज्यवादी ताकतों 








1. शांति के योद्धा प्रमचंद--अश्तरायः षष्ठ ८२६ ` 
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को ध्वस्त करने का एक्‌ श्ल दै । यदं भरगट दकि यं सम्राज्य 
वादी शक्तियां धन ओर प्रमुख कं लिए अन्य देशो की सत्ता को 
दाये रहती है । प्रेमचंद ने एक सच त दशं भक्त के 
समान भारतवषं की साधारण जनता के जीवन चरर श्माजादी के 
संघे की गाथा को पने साह्य का प्रतिपाद्य बनाया । (कमेभूमिः 
तो जन संघषे ओर अधिकाररक्ञाकी कथा को लेकर ही 
गे बहता दै। रंगभूमिः तथा समस्यन्ना' इसी कोटि कौ 

न्य र्चनाए द । जन संघं चौर श्राजादी के दिष्य भँ प्रोमचंद्‌ । 
का मत श्रयन्तं स्पष्ट था उन्दने सन्‌ १६३० सं योधीनियन 
स्टेटस का विरोध ओर देशके लिए स्वराज्य फी साग करते 
ए स" मृ लिखा थाः-- # 
“इ गलैनड का डोमिनीयन रटेटस के नास देत्ते ववरना 


् 


खम मेचतादै। स्वराज्य मे किस्तौ की र} गाश नही), 
न गोलमेज का उलमाव दै, इसलिए बह स्वराज्य के नमसे 
कानों पर हाथ रखता दै। लेकिन दमारेदी भाय म इस 
प्रश्न पर क्यों मतमेद्‌ दै, इसका रहस्य श्रालानी से समम 
नष्टं राता । वे इतने वेम तो नदीं कि इगलैन्ड की इस 
` चाल को समकर भो, डोभिनियन के पक्त म द। इसका 
ठ ओर आशय दै। डोमिनियन पक्त को गौर से. देखिये तो 
शसम राजे-महराजे, ह जमींदार, हमरे धनी-मानी भाई । । 
ज्यादा] नजर चते ह । क्या इसका यह्‌ कारण दैकिवे सममते 
ई $ खरान्य की दशा मे उन्हे बहुत छख दव कर रहना पगा ¦ 
 स्गन्य म मजदूरों चौर क्रिसानों की आवाज इतनी निवल 
देगी १ क्यायहलोग उस श्वा के भय से ववरारदै 
४ हमे तो एेसा हीं जान पड़ता दै, बह छपने दिल पँ सममः 
रहे. ६ उनके हितों कौ रक्ता ्गरेजी शासन सेदीशे सक्ती 
ह। स्वराज्य कभी उन गरी कोः कुचलने अर रक्त चूपने 









( १३६ ) 
देगा। डोमिनियन का अधं उनङ़े लिए यद्वी है कि दो.-चार 
-गवनरियां, दो-चार बड़े बड़े पद्‌ उन चौर मिल जार्येगे उनका 
 ष्टेटस इसके सिवा चर कुड नदीं है । तालुङेदार श्रौर रने 
महराज इतौ तरह गरीबों का खून चूते चलते ज्येगे । स्वराज्य 
 गरीवोंकीश्ा्ाजदै, डोमिनियन गरीबों की कमा पर मोटे 
होने बलों की ~ जिन्हं अध्रनोंके साथ मिलकर श्रना 
को छते हुए अपना स्वार्थं सिद्ध करने क। श्यवसर प्राप्त है, वे 
वे श्रपना अपना 
। अपनी प्रभुता का सिका जमते देखना चाहते 
बराज्य मै गरीबों को, मजदृरों को, किसानों को 
स्थान नहीं । स्थान है केवल अपने लिए, मगर जिस व्यक्ति 
के हृदय परे गरीवों की दिनरात गिरती हह दशा देखकर ज्वाला 
सौ उठती रहतो है, जो उनकी मूक वेदना देख देखकर तड्प 
रहादै, वद्‌ किती देसे सरराज्य को कल्पना से सन्तुष्ट नदींहो 
सकता, जिसमे कुड ञंचे दजंके ्यदमियों का हित द्ये ओर 
प्रनाकीदशा ज्योँकी व्यो वनी रहे। हमारी लडाई केवल 
मेन सत्ताधारियों से नदीं, दिन्दु्तानी सत्ता धारिय से मी हे ।” 
। इसी आशय की खलं १६३० मे प्रकाशित शखः की एक ओर 
 दिप्पएी पठनीय है । “रुध लोग स्वराज्य आदोलन से इस क्लिए 
घवड्ारदै कि इ पसे उनक्रे दितो की हस्या दो जायगी ओर 
इत भय के कारण यातो दूर से इत सं्रम का तमाशा देव रहे 
हैया जिम अपनी शरयता ज्यादा प्यारी है वे परोक्त या अपरोत्‌ 
` छू से सरकार का साथ देने पर आपादा हं। इनम चधिकाश्‌ 
| हमारे जसींदार, सरकारी नोकर, बडे बड़े व्यापारी शौर रूपये 
बाले शामिल द । इन्दं मय दै # अगर यह्‌ आंदोलन सफल 
हयो गया तो जमींदारी विन जायी, नोकरी से अलग कर दयि 
 ज़ायगे, धन जनत कर जिया जायगा । इसलिए इस्‌ आदोलन को 





स््ाथं देस्वते 
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सिर न'उठाने दिया जाय. --'इपमं सन्देह नदीं है कि स्वराज्य 
करा आदोलन गरीवों का आन्दोलन दै। ऋअम्रजी राज्य से गरीडों 

जरो चनौर किसानों की दशा जितनी खरतर दहै ओौर होती 
ज्ञातः है, उतनी समाजके ओर किती अंगकी नहीं! --. 
काप्रोसके मेम्बर या ओओरलोग भमी कमी कमी न्याय गौर नोति 
के नाते भले ही किसानों कौ वकालत करे, लेकिन किसानों के 
लानो प्रकार के दुखों चर वेदनां कौ उन बह चअखर ो 
सकती जो एक किसान को हो सकती है । अतएत द 
सवपते बड़ा भाग पीड़ित है। सव द्धोदे वड़े उनी 
सव उसी का रक्त शरीर मांसं खा-खकर सोरे । 
इसकी खवर नहीं तेता । मजदूर मे संघटन ६ 
` ने भी अपने अपने दल संघटित कर लिये, जयद चौर सहा- 
जनों का दल भी व्यवस्थित है, मगर किसानों का कोई सं 
गरीबों की छाती पर दुनिया ठहरी हृदैहै, यह कटेेर सत्यदै। 
इस एक आंदोलन मे गरीब लोग ही अगे बढते दै, यह यौ अमर्‌ 
सत्य है । इस आंदोलन मे भी गरीव ही अगि दामे दै चौर उर 
को. रहना भी चाहिए क्योंकि स्वराज्य से सबसे न्याद्‌। फायदा उन्हीं 
को-होगा मी, लेक्रिन `ˆ स्वराज्यहोजाने से समाजकरे किसी. 
श्ंग को दानिं नदीं परह सक्ती, लाभ ही लाम हयै । दयँ! उनको 
वश्य हानि होगी जो खुशामद,दट, अन्याय के मजे उठा रहे है 
+ उषयुक्त दोनों इद्वरणों से प्रेमचन्द्‌ की राष्ीयता 
स्पष्ट खूप से मलकती है । इन उद्धरणों मे उन्होने कितने बल 
के ,साथ स्वतंत्रता की मांग की दहै चओ्रौर स्व्रतन्वता 
संग्राम के सेनानी गरीवों का केसा साधुबाद्‌ करिया है। 
कममूमि के पात्रों मे ` जनवाद. स्थापित करनेङीजो £ 
ज्यत्रता श्रोर उत्छठा उपलब्ध होती वह प्रेमचन्द्‌ की अरपत्ी ` 
व्यत्रताथा। उनको दृष्टम देश के लिए स्वराज्य सवसे.बड़ी 
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कः ५ 

श्ीवश्यकवा थो ओर इस स्वराज्य के जिर यदि सवषं आवश्यकं 
मी बुरा नदीं संमते । स्वराज्य प्राप्ति के 
रोड हों उन. समौ को कुचलं देना होगा चाहे 
[तिद 


| किया कि “मारो लदवा केवल अरंयेन सत्ताधारिधों से नदीं 
नट तानी सन्ताधास्यिंसेभ। द) प्रेमचंद क। संदेह कितना 
सव्य था कि यह्‌ दोनों सत्ताधारी इत चधार्मिक सम्राममं 

तै चौर प्रजा को दवान की, इस श्रादोत्तन को कुचलने 
की धो दिप्ल करेगे । परंतु अर॑त मै इन दोनों ही सत्ताधारि्यो को 
मुंह की खानी पड़ी । 


पर्चन्दं का स्वराज्य से संकुचित र्ट्रीयता अभिप्राय नहीं 
था\ वेदेशदेश ते विदेशी सत्ताको उलाङ्‌ कर्‌ एक देनेके 
अनन्त सामाजिक व्यवस्था मे भो आमूल परिवतन सयुपर स्यत 
कृरना चाहते थे । आहुतिः कानी मं रूपम्‌ क । नमन्‌ लयित 
वाक्य प्रेमचन्द्‌ के कश्ठ से निकले हुए शब्द प्रतत होते दैः-- 


(गर सखवराज्य आने पर भी सम्पत्ति का यदी प्रसुख 
बना रहे श्नौर पद्‌ लिव समाज यों दी स्वाधान्य वना ह 
तो सै कर्हैगी, ेसे स्वराज्य कान्‌ आना दी अच्छा । अग्रनी 
महाजनं की धन लोलुपता आर शप्ता का स्वहित ही 
हम पीसे डाल रहा दै । जिन बराथ क दूर करने के लिए 
चाज हम प्राणों को ध्थेलौ पर 1लच्‌ हर है, उन्हों बुराइयों 
करोक्या प्रजा-इस लिए सिर चद़ायग क वे स्वदेशी दै १ 
कम. सेक मेरेलिर तो स्वराज्य काय रथं नहींदहै 
कि जोन की जगह गोविन्द्‌ बा दिये जाय । सँ ससाज 
मै रेसी व्यवस्था देखना चाहती हू, जहां कम स कम 
त्रिषमता को आश्रय मल सक ।2 


= 
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्ेमचन्द्‌ की भृ्यु के लगभग १० वषं बाद देश को 
स्वरान्य भिला पर यहु वहं स्वराज्य नह्य [जसकरा स्वघ्र प्र सचन्द्‌ 
देखा करते थे । . यह स्वराज्य का अअयव्यन्त अपदस्थ रूप है 1 
किसान जितना जोन के शासन काल मं पीडित था उतनाही 
श्राज बह गोबिन्द के जमानेमं। देश मे अर्दिसात्पकं करौति 
हो गई परन्तु कोयले की खानि, चाय के वां जौ बड़े बडे 
कारखान पर अब भी अग्रजोंका कव्जा दै चर इस कञ्जे 

द्वारा शोषण वरावर कायम इतना दी नदौ, इससे 
बरदृकर आगे देखिए । हमारी अपंग सरकार संजी ओर 
श्रमरीकौ  सरमायदारों सेडइम देशकेउ्ोगों यपुंजी लगने ` 
के लिये निवेदन भौ कर रही परोमचन्द्‌ इसके विरुद्ध थे । 
वे भारतेन्ुजी की भाति इस वात से दुली होते दै कि भारतवर्ष 
का धन वराबर बाहर चलां जारा दै । प्रेमचंद्‌ लाख्रान्यवादी ~ 
शासको से को$ भो समशरोता नहीं करना चाहते ४] प्रज 
गांधीवादी इसी समोते पर राष्र निर्माण की योजनाएु बना 
रहे दै। देखिये बाट्‌ की दीबाल क्व तकं खड़ी रहती दहै। 
प्रमचंद सस्छृतिक यौर आर्थिक वरवादी लाने बाली आजादी 
के पक्तपातो नदीं थे । आज यदि प्रेसचंद्‌ जीवित होते तो्जोनि . | 
की जगह गोविम्द्‌ को शोष करते, चोर वाजारी कराते श्रौर 
भ्रष्टाचार फलाते देखकर कितने दुली होते) प्रोमचंद्‌ ने 
कार सियो ॐ राष्र्रोह को जनतः कै समन्त बार-बार = 
तप्तत्रीगों मेपेशा शिया) जनता की सतिक्ता को गिशनेमं 
इन क्रियो का कितना जबरदस्त हाथ दहै) इन्ही' (का्रस्यों) 
की राष्रीयता टाटा, तरडला च्रोर डलमिया की पूजी पर निभर ` 
है। परजीबाद्‌ पर निर्भर रहने वल्ली राटीयता का प्रोमचंदने 
घोर वियेध क्रिया । हंसः मे उन्होंने ज्तिखा था 

वतमान रार यूरोष की. इजाद ह - ओर राष्ट्रवाद वत्तमान 
युग का शाप ।'' "हसः नवम्बर १६३६ । 
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सन्‌ १६३५ मै (नवयुगः शीषैक के अअतर्गत "हंसः भें उन्दति 
जीवादी रणटरवाद्‌ के सम्बन्ध मलिखा था :-- ¶ 
र ५८ द राश्ूवाद्‌ ने स्याम्राज्यवाद्‌, व्यवं सयवाद्‌ च्मादि 
कौ जन्म दकर संसार सं तहलका मचा रखा दहै । व्यापारिक 
्रभुल् के लिए महान युद्ध हते दै, कपट नीति चली जाती 
दै, एक दृसरे की आंघों मे धूल काकी जाती , निवल राष् 
को उभड्ने नहीं दिया जाता “` साग्राज्यवाद श्चौर 
व्यवक्ताच की जड़ तकर दिलने लगी दै । जिस संगठन पर यह 
संति ठदहरी हृ थी, उस संगठन मे अत्र कंपन शुष हयो गया 
है । सनुष्यने जिन प्रत्रिम साधनों का आविष्कार करके 
सानव जीवन को छरृत्रिम वना दिया था उनकी कलद सुलने 
लगीदहे। स्वाथं से यरी हृद यह गुटवंदी जिसे राष्ट्‌ कहा 
जादा है ओर जिसने संसार को नरक वना रखा है अव 
टूटने लगी दै । शासन की शक्तिं अव कुवेर के उपासको 
के कटोर श्मौर निर्मल हाथों से निकरल्ल कर उन लोगों के हाथों 
सच्छा रही द जिन्हें राज्य विस्तार की विशेष कामना 
न्‌ होगी, जो दुर्बलं के रक्त पर चैन करना श्रपने 
जीवन का उदेश्य न समभभगे, जो संतोष प्रद शांति के 
उपासक होगे । । 
` प्रेमचंद का सम्पूण साहित्य देश प्रेम की भावना मे अ्ुरंज्ित 
है । उनका एक एक अक्त इस वात का चोतक ह कि उनके हृदय 
| म देश के लिए [कितनी मता, कितना प्रस श्रौर अपनल्व था। 
उनका एक एकर अत्तर बोल रहा रै करि जिन हाथों ने उन्दं लिखा 
दहै, वे भित प्यार से अपने देशकी, च्रपने गांव की मद्र को 
छते थे, कितनी ममता चौर कितने दुलार से वे श्रपने देश के 
` फलों ओौर पत्तियों ओर उनके रंगों को रते थे । प्रमचंद काः ॥ 
किसान दिदुस्तान का ही किसान है । प्र सचंद्‌ कौ नारी िदुस्तान | 
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क्री-ही नारी ह । उनका एक-एक पात्र अपने रचयिता ही कीं तरह 
वेश.भूषा मे, रहन सहन मे, लवो-लहज मेँ हर चीज मँ सोल 
चानि भारतीय है, जिसे अप्ने मारलकी हर चीज्ञ प्यारी है। 
मानसिक पराधीनता, शीर्षक रिप्पणी मे कास्मोपालिटनिन्म की 
श्रालोचना करते हृए उन्होने लिखा था : .. । 
न्हुप्र देहिक पराधीनता से मुक्त दोनातो वाहते. 

पर मानसिक पराधीनता म चपने चपर स्वेच्छा से जकडते 

: जारहे दै ङ्सिी राष्ट्‌ याजाति का. सनसे ह 

स्या हं १ उसकी भाषा उसकी सभ्यता, उसके विच 
कलचर । ` ` 'कलचर (सभ्यता या परिष्टछतति) द्कं व्यापक 
शब्द्‌ हे । हमारे धार्मिक, हमारी सामाजिक : शर, हमारे 
राजनेतिक्‌ सिद्धा, हमारी भाषा रौर सादिष्य, सासं रहन 
स्न, हमारे ्राचार-व्यब्रहार सब हमरे कलनर कै श्नग . 

है परश्ान हम कितनी वेदीं से उसी कलः शे जड 

` कारग्हेद। पश्िम बालों को शक्तिशाली देष कृर हम 










, इत श्रममे पड़ ग्ये दकि हमे सिर से पोत्र तकं 


[१ 


दोषहीदोषदहै नौर उनम सिर से पात तक शु द्री गुण । 
इस अध भक्तिमे हमे उनके दोषी गुण सद्म होते 

ह ञरौर अपने गुण भी दोष। भषादहीकोले लीजिये । 

५ ८ भ ~ 

भाज्‌ अमनो हमारे तम्य समाज की व्यवहारिक भाषा बनी 
=. © ©: ८ ५ भ | ] । 

. - इहेह" ` हम मानते ह कि अग्ेनी भाषा प्रोह टे, हरेक 
भकार के भावों को आसानी से जाहिर कर सकती है चौर 


भारतीय भाषां मं अभी वह बात नदीं त्यी, लेकिन जव 


बही लोग गिन पर भाषां ऊ निमांण शौर विकास | 
= `का. दायिखदै, दूसरी भाषा के उपासक हो जार्वेतो. 
> नकी अपनी भाषा का सक्ष्यि भी तो शून्य ` छ्य 
` जाता &। किर .क्या विदेशी साहित्य पर # 


` न= ऋका 
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भारतीय राष्ट्रीयता की दीवार खड़ी करेगे, यह्‌ हिमाकत दै । 
ज हमारा पटित-समाज साधारण जनता से प्रथकर हो 
धया दै । उतकी रहन दन, उलक्रो बोल चल, उसकी वेश 
शपा सभौ उपे सध(र्ण समाज सेअ्तग कर ९ ६ ॥ ~= 
भाजो दोहे, वेश भूषा पर आय । अप उन साहव, 
यर्दव बहुर्‌ को देख रहै ह जो दैट.कोट लगाके, गरूर से 
इर उधर देखते चलेजारहेदै। यहे हमारे दिनदुस्तानः 
दूरोपिथन ह --- सुकते तो आप सिर स पव तक गुलाम 
नजर श्यति दै जो अपनी गुलामी का उसी वेश से ्रदशैन 
केर रहे दै जेसे को$ वेश्या अपने हाव साव...“ 
ध कि त गः; { 
इन पक्तयों से स्पष्ट हैकि प्रमचंद्‌ जोवन के प्रत्येक पक्ञको 
देश प्र॑म से पूणं देखना चाहते ये । स्या रहन स्न क्या बोल 
। चाल क्य। वेष भूषा चरौरक्याभाषा समी तत्रो मे न्ह भारतीयता 
का गवे था। निश्चय ही प्रोमचन्द्‌ कीर रगे रेशपरेमकी 
मावना लहर ले रदी थी । 






^ 
प्रेमचन्द्‌ के विचारं 

्रसयेक व्यक्ति की आहमा उसके विचागें म प्रतिविभ्वित्त होती 
ै। मात्व सरव अपने विचायं को व्यक्त कण्ते के लिए व्यग्र 
रहता १, चादे वह मौखिक लूगमेहो या लिखित छप मै। 

सादिव्यकार का तो यह ध्येय ही रहता है कि वह भाषा ॐ माध्यम 
से अपने व्रिचागेँं से अन्य व्यक्तिं को श्रवगत्त कराच शौर 

जनता को उसके अनुभव से लाभदो। सारिल्यकरार च्रण्ने 
` श्रनुभव एवं चिन्तन को लेखनी कौ सहायता र हृदय कौ भेस्णा 
से सद्र अभिव्यक्त कर देता षहट। करिसीभी व्यक्ति कै व्रिचारों 
को स्थायी सहस्व तभी होता दै, जव उसपे चतुभव एवं चिन्तन 
की गंभीरता हो मानव जीवन के प्रवर्तक धिचारद्ी ह) 
साहिव्य क अन्तर्मत प्रवात जितनो भी प्रवृत्तय होती है, उन 
कोप्रेगति करने की सान शक्ति दै षिचार। साहित्यकार के 
विचारों का विश्लेषण कर लेना उसक्री मानसिक प्रोत! का इति- 
हास तयार कर लेना दै । साहित्यकार कौ वाणी जीवन्‌ के सभी 
तत्रो, भावनाग्नों एवं पदलग्रं को. जीवन प्रदान करती दै । इसी 
लिए उसके साहित्य को समभने के लिए उसकी विचारधारा को 
समम लेना परमाव्रश्यक दै । कारण करि यही उसके साहित्य । 

ली है । क्रिसी भी दिवंगत सािर्यक।र के लिए सबसे बडी श्रद्धा 

जलि उसे विच।रों का प्रचार एवं उसके उन सिद्धान्तो का प्रचार 4 
है जिनके किए ठह जिया शौर मरा अथत्रा जिसके किष उसने, 
अपनी जीवन ज्योति जलाकर साधना की । मै समभतारहूकि 
्ेमचन्द कौ वार्षिक केइस दिन्ृडस सादिव्यकार के विचारों कर| 
„ _ 





















१. प्रस्तुत लेख ८ अक्टूबर १६५० को प्र मचन्द दिवस के 
लिए लिखा गया था $ 
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प्रचार सवते व्यधिक आवश्यक दै । प्रमचम्द ने जिन चदश को 
8 शपते साित्य द्य जनता तक पर्हचाने का प्रयत्न किया था, 
|| उनको पुनः दोहराना उनके लकय को पूणं करना दै । . 
र मचन्द॒ क विचार उनके _डवन्यास, कानी, लेख श्रौर 
पड़ ६, उनकी विचारधारा उनके पूरे सिस्य 
( ॥ है 1 विचार दो श्रकार के होते दै, प्रथम वे ज्ञिन 
कास्थायौ भत दहता दै शरोर दूसरे वे होते द जिनको हम 
सामयिक कहते द, इनकी रचना विशेष समय के लिए होतो द । 
[चन्द के साह्य भिषयक विचार तो सामयिक उपयोगिता 
| से परेकी चीज द| हय मापा विवयक लेख या विचार अवश्य ही 
। परिबतंन क शक युण से निकल चुके द अतएव उनको उपयोगिता 
| आज उतनी नही दै जितनी उनके रचनाकाल् मेँ थी । (साहित्य 
। का उदेश्य तथा “जीवन मे सातय का स्थान' आदि तो देते विषय 
| दैजो तामौ उतने नये चर उपथोगौ दँ जितना सन्‌ ३३, 
| या ३४ ये, जवक्ति इनको रचना हुदै थी। ` 
| साहित्य की विदानो ने विभिन्न परिभाषये की ई। क्सीने 
| उसे “ज्ञानरशि का संचित कोषः का है, तो दूषगों ने “दत्त 
भावों की अमिव्यंजना। भिन्न वर्गो के ज्वरं ने साद्य को 
अपने टष्टिोण से देखने का प्रयत्न किथा हे । प्रेमचंद 
ने सादित्य की ज्ड़ी र्रल एवं संद्र परिभाषा दी दै । उनके 
शब्दां मै “लाव्यं की बर्हत सी परिभाषां की ग द, 
| पर मेरे विच।र में उक सर्वोत्तम परि भावा जोवन की आलोचना 

है." साह्य उसी रचना को करगे जिसमे कोड स्र 

रिमार्भि्त शौर सुन्दर 
ने का गुण हो चौर 


तरं 


= प्रकटकी गै दो, जिसकी भाषा परोद, प 
हो; चौर दिल चौर दिमाग पर असर डलने का र ओर 
 सादिव्य मे यह गुण पूणं रूप से उसी श्वस्था से उत्पन्न हव! ६ 
जव उतम जोवन कौ सचाड्या जरौ अलुमूतियां व्यक्त की सै 
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हं) साह्य के त्रावश्यक तत्र के विषय मे प्रमचंद का 
कथन पठनीय दै। जिस साहित्य से हमारी रचि न जागे 
आध्यासिक श्रौर मानसिक वृप्ति न मिज्ञे, हमत शक्ति ओर 
गति न पैदा हो, हमारा सोँदये प्रूमन जाग्रत हो, जो हममे सचा 
संकृल्प मौर कठिनादइयों पर विजय पाने कौ सची तरदूतान 


उतपन्न करे, बह आज हमारे लिए वेकार दै, वह साहित्य कदानेका ` 


श्मधिकारी नहीं है। नौर साहित्यकार का यह्‌ कन्तव्य दैकरि 
“वह्‌ अपनी वहु्ञता च्रौर अपने विचारों की दिष्टि सहयं 
जाप्रत करे, हमारी दृष्टि तथा मानसिक परिधि को तं 
उसकी सूम, इतनी गहरी ओर इतनी विष्ठृत हो @ उसकी 
रचना से हम आध्यास्मिक श्रानन्द्‌ रोर बल भित 

प्रेमचंद ने कला का भूर्या कन उपूयोगिता की : 
किया । उनका कथन था कि "शुभे कहने मे हिचक नद कि सै रौर 
चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलतां 
निस्संदेह्‌. कला का उद्‌ श्य सोन्दयेवृत्ति की पुष्टि करना दै च्रौर 









हमारे आध्यासिक श्चानन्द्‌ की कुजी दै, पर देसा को$. 


रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक अनन्द नहीं जो अपनी 
, उपयोगिता का पटू न रखता हो }” 


कला के विर्तृतक्षेत्र मे सौन्दयं की कसोटी ऊे विषयमे 


भ ५ ^ 8 ५ ५ 
भ्र मचंद जीने कहा थाङ्कि मं सुन्दरता की कसौटी बदलनी 


होगी। अभी तक यह्‌ कसौटी अमीरी ओर रिलासिता के ठंग 


कौथी। हमारा कलाक्रार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता . 


-था, उन्दी कौ कनी पर उसका श्रस्तित्व श्रवलंबित था, श्रौर 


कोणस . 


उन्दी के सुख दुख, अशा निराशा, प्रतियोगिता ओर ्रतिद्र द्विता 


की व्याख्या कला का उह्‌श्य था। उसकी निगाह अन्तःपुर 


ओर वंगलों की रोर उठती थी, कोपे श्रौर खंडहर उसके ` 
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| ध्यान ठः श्धिकारी दीं थे। उन्हं वह मतुष्यता की परिधि 
| से बादर ससभ्धताथा। कभी इनकी च्चा करताभी था तो 
| उनका सजा उड़ाने केलिए `` वह्‌ भी मनुध्य दै, उसके 
दौर उसे मी अकरकञाएे है, यद कला की कल्पना 
| के नादरकीवातदै। कला के' प्रति यह भाव इसी देशमें 
` नहीं अन्य देशों से भौ चिरकाल से प्रचलित दै। -प्राचीन 
| यूलानी नाठककारो ने सुखान्तं का विषय समाज का निम्नवरगे 
| चुनादै। उच्चवगं को उन्दने सुखान्त का विषयाधार नहीं 
बनाया] निम्न-कोटि के समाज को सुवन्त का विषय 
निधररिव करने मै यूतानी साहिव्यकारों की उच्चवगं के प्रति 
पक्तपात की भावना स्पष्ट रूप से भलकती दै। कालान्तरमें 
यह्‌ बुज्ुत्रा वं के प्रति सहानुभूति की मावरना मं 
परिवतित हस्रा 
साहिव्यक्रार पर वड़ा उत्तरदायित्व होता दै। वह ज्ञानकी 
मशाल लेकर श्रंधकरार के गतं की च्रोर अ्रग्रर जनता को प्रकाश 
दिखाने के ल्लिए्‌ अ्ाये चलतां हे, अने वाली पीदौ के लिए बह 
अपने युग की प्रदत्त रौर सन्देश -को साहित्य के अर॑तगंत चित्रित 
` करता | बह एकर सहृदय व्यत्रित ह जो पने समय के शोषितो, 
उत्पीडितं रौर सतत सघर्ष मै रत जनता को जाग्रत करके सभी 
प्रकार के दोषों से समाज को उन्मुक्त रखना चाहता दै। 
्रेमचम्द्‌ ने मी इसी विचार पर जोर दिया दै । उनके शब्दौ 
से '्सादिव्य्रार का लकय केवल मदफिल सजाना चोरः 
मनोरजन जुटाना नही दै, उसका द्रजा इतना नीचान्‌ 
गिराद्ये। वह देश श्रौर राजनीति क पीञ चलने वाली 
सचा भी नहीं, बल्कि उनके गे मशाल दिखाती हद चलने 
बाली सचाई दै साहित्यकार की प्रतिभा अन्‌ हिताय 
। विकसित होती दै । आचायं मम्मट ने सादित्य स्वना के 
लिये निम्नलिखित लय बताये दै 1 
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काच्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रलतये 1 

सद्यः पर॒ निद्रृतये कांतासामित तयोपदेश युजे ॥ 

श्र्थात्‌ यश की प्राश्न, संपत्तिलाभ; सामाजिक व्यवहार कौ 
शिक्ता, रोगादि विपत्तियों का विनाश, तुरन्त दी.उ् कोटि के 
श्मानन्द्‌ का अनुभव, प्रिय खी के समान मनमावन उपदेश के 
लिर होती ह! शआाज इन आदर्शा को छोडकर साहित्यकार 
को समाज, ्यक्ति रौर देश का सवं.प्रथम ध्यान स्खलन चार्दिए। 
श्माज क्या, किसी मी युग के कवि या साहित्यकार क; जनता 
का ध्यान विसारकर खान्तः खायः काव्य या स 












य के अन्य 
ष्मगों की रचना नदीं करनी चा खदिस्यक्ष्ट एक 
सघन बादल की भांति 'वहुनन दिताय बहुजन सखायः षने 
भावों की वृष्टि करके संवषं एवं शोषण से संतप्तं ऊन्ताको 
शेतल्य. प्रदान करता है। जके इस युग मं जद जन्‌-रतक 





1 


1 


जन -मक्तक वन गये है, जनजाति को सरकार के विरुद ` 


षडयंत्र समा जा.रहा दै, विज्ञान की संहारक शक्ति इतगति 


से बदृती जा रही है, साहिव्यकार्‌ का कतव्य रोर भी चिक्त 


होता जा रहा दै । इस युग मै उसे जनता कोहो साहित्य का 
ल्य बनाना श्रपेक्षित दै । प्रेमचन्द के शाब्दं मै “उस मानसिक 
पूजीपति का कन्तैव्यदै कि वह समाज के लाभ को अपने 
निन लाभ से अधिक ध्यान देने के योग्य समरे, अपनी विद्या 
रौर योग्यता से समाज को अधिक से रधक लाम प्टुंचाने 
की कोशिश करे..^.““जो आदमी सच्चा कलाकार है, वह स्वाथे 


मय जीवन का प्रमी नहीं हो सकता शरोर उसे अपनी मनः तुष्टि ` 
के लिये दिखावे की आवश्यकता नदी, उससे तो उसे घृणा । 
होती दै। साहिव्यक्ार को कमठ होना चादिए। उसका 
आलस्य ओर उनकी अकमरयता न.केवल उसी के लिए वरन्‌ 


समस्त र्ट के लिर हानिकारक ओर घातक होगी 1» प्रेमचन्द्‌ 


3 
१ 







< 5/4. 





( १५१ ) 

























॥ शब्दौ पै, “हमारे साहित्यक भ कमे शक्ति का माव 
है। यह प्क कढ़वी सचाई है पर हम उसकी रोर से अखं , ` 
नदी यन्द कर सकते। श्रमी तक टमने जिस साह्य का 
आर अपने सामने रला था, उसके लिए कमं की ्यावश्यकता 
तह थी! कपीमाव दी उत्का गुण था, क्यों किश्चम्सर कमं 
श्नपने साथ पक्षपात ओर संकीर्णता को भी लाता है ।--"* 
| जो छो जव तक साहित्यकार का काम ञवल मन वहलाव 
का सामान जुटाना, केवल लोरियां गा गा कर खलाना 
| केवले आसू बहाकर हल्का करना था, तव॒ तक उक्तके लिए 
कमं की श्यावश्यकता नथी। वह एक दीव।ना था, जिसका 
` गम दरे खाति ये, सगः ह्म साद्य को केवल मनोरंजन 
मौर पिलानिवा की वन्तु नहीं समते । हमारी कपतीरी पर वही 
साद्ित्य खरा उतरेगा, जिस्म उच्च चिन्तन हो, स्माधीनताका 
आवहो, सौन्दये कासारो, सृजन दौ आत्मा दं"! जीवन की 
सक्चाडयों का प्राश हो, जो हभ गति सघष ९ वेचंनी पेद! 
करे, सुलाये नदीं क्यं कि अब ओर ज्यादा सोना मयु का ल्त 
ड ।' इस ष्टि से हिन्दी सादित के रीति काल मे कवियों ने 
सेस) {द बालियापन दिखाया 8 वेसा हिन्दी के किसी मी समय 
सं नहीं ह्या } रीत्ति कालीन कवियों का कोठ्य आन हनारे लिए 
किस लाम काद वह्‌ केवल पुस्तकालये की च्रलपारियों का 
साहित्य दै अथवा रंगीन का स्वप्न देखने वाल्ञे कतिपय रसिक 
हृदयो के लिए वहं उपयो सिद्ध हो सकता दै 1 देव, मतिसम 
विहा, षदुमाकर्‌ आदि काकव्यश्यान कै जीवन मे कोन सौ 
। मरणा दे सकता दै अथवा उसके हाग्‌ क्रिस समान मजार 
| उन्न हो सकती ह । उलसे बभ संघं भे रत समा को द्वा 
मनः तुष्टि प्राप्न हो सकती हे अथवा 1 चहु साहित्य 
किस संदेश का प्रसार चौर श्रमिव्यक्ति कर्ता दे १ रीतिच्छल कं 
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साहित्यकार अपने अन्नदाता ओर अआश्रयदाता्नौ कौ 
चाटुकारिता में उनके मन बहला का सामान इकट। करते रहे है । 
उसमे कमठता का अभात है । उन कवियों ते श्रौमानें ऊ लिए नारी 
की पविच्रताको नष्टभ्रष्ट कर नायिकाभेद कै कण भं उसके 
नग्न चिच्ों को व्यक्त क्रते मे शपते कौशल. श्री 
प्रतिभा ओर अपने ज्ञान को खपा द्वियादै। नारिक्ता भद्‌ 
श्नोर नारी के नग्न रूष को देखने मै जितना ॥ 

लगा दै ओर ध्यान गयादहै उतना क्रिक्षी भौ 
मे नहीं। रन्टोने जिस नारी से अपना सन 5 
वह दै रूपार्विता, गौरवणै, छु सी क्ल 
छ्मोर उसी के पात मे वैठी उस नायै की द्योर्‌ अन्ति 
देलाभी नरी, (या देखक्रर शायद दृष्टि मी ष्टुमा ली हो ) 








नन्द वचं को खेत की मेड पर सूखे पेड़ की धूपभरी 
खलये हए, तपती हई दोपदरी म पसीने वहा ररी ३ छोर फ 
. भी वह अपना पेद नहीं भर पाती। इसका कारण यहद 
कि रीतिकालीन. उस कवि ने यह निश्चय कर लिया र कि शमो 
हठो, कपोलं ओर भौं मे निस्संदेह सुद्रता कावात दै 
उसकेलिये उलमे हये बालोपपड़ियां पड़ हए दोडों चनौर क्दलाये 
हए गालो म॑ सौन्दयं का प्रवेश कहां है ध्यह अस्यन्तं 
संकोणे दृष्टिकोण दै । फिर भला जनता को उससे क्या लाभ 
ओर क्या उपयोगिता । रीति कालन कला यौवन शौर रूप. 
केप्रममै पागल है ओ यह नहीं जानती कि जवानी छाती । | 
पर्‌ हाथ रखकर कविता पठने, नायिका की निष्टुरता का रोना 
रोने याउसके रूप गवं ओर चोचलों पर सिर घुने भे नदी 
। जवानी नम &, आ्रदशवाद्‌ का; हिम्मत का, कठिना 
से मिलने की इच्छा का,. आत्मत्याग का नौर यद वश्या ल 


(1.7 
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उतत समग्र पदा होगी जव हमारा सौन्दर्यं व्यापक दो जायगा 
जव सार खृष्ट्‌ उसकी परिधि मंश्रा जायगं। वहु किस। 
पश्र णा तक हो सीमित न होगी, उसकौ ब्डान कै लिए 
कुवल वाग का चारदीबारी न होगी, सितु वह वायु मंडल 
गा जो सारे भूमंडल को घेरे हृ है |" 


कलाम यथाथ का क्यास्थान श्रौर महस है, इतके विषय ~ 
` # श्रणचन्द्‌ जी के विचार पठनीय दै। उनकामतदैकरि ५ग्रगर 
ठव थाथ को हू-वहू खीचकररख लें तो उतम कला कहँ है १ 
श्ला कवले यथाथ कौ नकल क्रा नाम नहीं दै। कला दीखती 
त। यथाथद्‌ प्रर यथाथ होती नहीं। उतकी खी यष्टी दै कि बह 
यथथन होतेहुए्‌ भी यथाथंदहो। उसका मपद्ड भी जीवन 
क सापदृंडसे अल्गदै...... कला का रद्य श्रांति है जिस पर 
यथाथ का श्राबस्ण पडो |? 

प्रच।र क्‌ लिए तिरचित खाहित्य लद्दयपतित च्रथवा अधम 
साहिव्यं दै । प्रचार के हतु लिखित साटित्य म समस्त मानव जाति 
क। लाभ नहीं होता वरन कव्रल सीमित विच।रवान वर्गकालाभ 
होता दै। प्रेमचन्द्‌ के शब्दों म “जब साहित्यं की रचना किसी 
सापाजिक, राजनीतिक र धार्मिक मत के प्रचार केल्लिएकी 
जातो हं तो बह च्रपने उचेपदसे गिर जाता हे इसमे कोई सन्देह 
नही ह 1 लेकिन च्राज कल परिस्थितियां इतनी तीत्रगति से बदल 
रहीं, इतने नये नये विचारपेदाहो रहे कि ब्णपत श्रव 
कोद लेलक साहित्य क अद्शंको ध्यानम स्ख ही नदीं सकता। 
यह बहुत मुश्किल हं कि लेलक पर इन परिस्थितियों का असर 
न पडे, वह उनपे श्रांदोलित न हो । 

युगके साथ उत्त युग की विचार धारा, चिन्तन पदति साहि- 
 व्यिक श्रवृत्तियां शरोर सामाजिक मान्यतायें सभी परिवर्तित दो जाती 
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ओर उत परिवर्तन के पश्चात एकं = व्यवस्था परस्येक दिशामं 
श्मपना स्थान प्रहदण करती ष्र। द समय पूं हमारे कलाकार 
कला के लिए दही क्ल) सिद्धांतके समथक्‌ थे । पर साज लसय 
नीं 2। आज हमारा सादिव्यकार प्राचीन सादित्यिकों का पिष्ट 
पेषण नीं कर सक्तादै। कारिण, करि याज्ञ उस समय की 
अपेता इस देशा की साहित्यिक, सामाजिकः, एेतिद्ासिक, भौगोलिक 
चनौर सारकतिक विचाग्धाराद्ं मे महान, रंति समुपस्थितं हो. 
ग है। इसलिप प्रेमचंद जी कते ह कि “कलाके लिएङ्ला का 
समय बह होता जव देश सम्पन्न शर सुखीदहो। जवस देखते 
हैकिहम भांति-भाति के राननीतिक श्यौर सामाजिक व॑घनां सं 
जकडे हुर दै, जिधर निगाह उठती हे दुख चमर दरिद्रदा के सीच्ण 
दृश्य दिखा देते दै, तो केस सम्भव दैक्रि किसी विचारशील 
प्राणी काहृदय न दहल उठे ¢ वास्तवम जवदेश कौ दुद 
की सीमा यहां तक प्च जाय कि सड़कों पर भुखमरी के कारण 
लाशों केदेर लग जाये, मानवता का क्रय-विक्रय शरोर मूल्यांकन 
कु चादौ के दुक्डोंख दहने लगे, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा 
पर प्च गया हो उस्र समय ^क्लाकेलि.ए कल्ला) कहना कला 
करा दुरुपयोग सौर उसे अपमानित करनादै। कला की खव 
बड़ी साथेकता सानव्र समान्न का पथ प्रदर्शित करना, उसे तम स 
म्योति की श्रोर सध्रसर करानादै। यदी प्रमचंद जी का बिच।र्‌ 
था । वे “साहित्यिक जागृति को किसी भी समाज की सजीषता का 
लक्षण” मानते थे । वे कते थे कि ५साद्िव्य बदगुमानियों को 
मिटाने बाली चीज दहै श्रगर धराज हम हिन्दू श्रौर सुसलमान 
एक दूसरे कं साहिस्य से ज्यादा परिचित ों,तो मुमकिन दै 
हम अपने को एक दूत्रेके कहीींज्यादा निकट श्रा पायें । साहिव्य 
मेहम दिद नदीं दै, युसलमान नदीं है, सा$ नहीं है बहि | 
दुष्य ई ओर वष्ट मनुप्यता मे चनौर अपको ्ाकर्षिह करती 
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दै ` ` साहित्यमे जो सने वड़ी सृ दै व्ह यद कि वह 
पारी भावता को हद्‌ वनातः है हमे दानुपूति यर उदारता 
क भाव पद्‌ करता हे ।” इसंलिर श्राज साहिल के प्रचारक 
सवस श्रधिक आवश्यकता है । आज मानवता का अधःपतन हो 
गया है, अदिसौ को मानव सुलम विशेषता नष्ट हो चुकी हे । इस 
समथ हमं एेसे साहित्य चौर कला की अवश्यकता है जो जीवन 
क) तदो के श्रद्र घुस कर उनदोपोंबो दूरकरेजो कीडों ङी 
भांति हमारे समाज को खोखला किये रल रहे है + । 
` सादित्य का जीवन से बड़ा घनिष्ट लगाव है| जिस साहित्य 

भेजी का चित्रण ओर आलोचना, अभिव्यक्त न ह्‌। उस 
साहित्य कौ क्या उपयोगिता हो सकती है । जीवन की नींव पर 
हौ साहित्य की दीवार खड़ी होती है, “सक्र अटारिया, मोनार्‌ 
ओर गुम्बद्‌ बनते दै, लेकिन बुनिवाद्‌ म्द के नीचे दबी पड़ी 
दै। उसे देखने को भी जी नहीं चादैगा जीवन पश्मासम। की 
सष्टि टै, इसीलिए अनन्त दै, च्रवोध दै, अगम्य टै । साहित्य 
मनुष्य की सष्टि द, इसीलिए सुबोध, सुगम चौर मर्यादां से 
परिमित दै । जीवन पर्मात्माको अपने कामों का जवाबरेह्‌ 
या नहीं हमे माटूम नदी, लेकिन साद्िव्य तो मनुष्य के लामते 
जवावदेह दै।- जीवन का उदेश्य ही आनन्द है -----क्रिसी 
कौ वह रलन-द्रव्य मे मिलता षै, किषी को देशव मे `` सेकिन 
साहित्य का आनन्द इ ्रानन्द से ऊँचा च्मौर एवित्र है, उसका 
्माधार सुन्दर चमर्‌ सत्य है । वास्तव म॑ सच्चा अन्द्‌ सुन्दर रोर 
सत्य से मिक्ता दै उसी आनन्द को दसौना बहौ आनन्द्‌ उतपन्न 
करना, सादित्य का श्य ह । सातय नो हर एक रल मं खन्द्र 
खोजता हे, राज्ञा के मलम, रंक को भोप्ड़ी म, पहाडके 
शिखर पर, गंदे नले के अन्दर, उषा की लाली से, सावन-मादौं 

की श्रंेरी रात म । रौर यह श्राश्चयं दीवा कि स्ककीं 
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पड़ मे जितनी आसानी से सुन्दर, मूर्तिमान दिखा देता ह, 
महलों म॑ नदीं 1 महलों मे तो वहं खोजने स मुश्किल स मिलता ^ 
है । जहां सुप्य अपे भौतिक, यथाथ, अक्रत्रिस पमं हे वहीं 
्मानन्द्‌ हे । च्नन्द्‌ कृत्निमता न्रौर आडम्बर से कोस भागता 
| सव्यसेश्रासा का सम्बन्ध तीन प्रकारसेदै। एक अज्ञासा 
का सम्बन्ध है, दूरं प्रयोजन का सम्बन्ध, ओर तीसरा ्यानन्द्‌ 
का । जिज्ञासा का सम्बन्ध दशन का वरिषय है, प्रयोजन का सस्बन्ध्‌ 
चिज्ञान का विषय च्रौर सादिव्य का त्रिषय. केवल आनन्द का 
सम्बन्ध ह | सत्य जहां श्रानन्द का खोत बनता दह्‌ वहीं सादिः 
हो जाता ह 
जीवन मै साहित्य की क्या उपयोगिता है इसके दिषयम 
प्रमचंद जी कहते ह “जीवन मे साष्टिव्य की उष्योगिता' कै विषय 
म कभी कभी संदेद करिया जाता दौ । कहा जाता हे कि जो स्वभाव . 
से अच्छे वह अच्छे दही रहेगे, चादे कु भी पूं जो स्वभाव 
बुरे दै बद बुरे हीरहंगे. चाहे द भी पदं । इस कथन मं 
व्यकी मत्रा बहुत करम ह्‌। इते सत्य मान लेना सानव 
चरित्र को बदल देना होगा 1.“ "` मनुष्य सुभाव सरे देबतुन्य 
है। जमति के छल भ्रपंच, या परिस्थितियों के वशीमूत होकर 
चह अपना देवस खो बेठता दहै । साहित्य इसी देवत्व को अपने . 
~ स्थान पर प्रतिष्ठित करनेकी चेष्टां करतादै, उपदेशों सेनी, ` 
. नसीहतों स नही, भावों को संदित करके, उनके कोमल तासों पर 
चोट लगाकर, प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके तथ्य 
तो यह दैकरिदहमारी सभ्यताओरोर जीवन का आधार ही साहिल | 
है। दोनों एक दूसरे के परर द । राज हमारी सभ्यता, हमारा ` 
गौरव, हमारी उन्नति, हमारा अरितिल् सवको उठाने वाला, बनने ` 
| वाल्ला, कौन दै, यदी सादिष्य । 
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। जव सिस्य ॐ इतना वङ्‌ मद्व है तो जके सुनक सादि- 
लकार का उत्तरदायिल्य श्रौर भी अधिक वदु जाता द, उसे वहत 
सोच सस्षकर श्रपने भावों को च्रक्तरो कारूष प्रदान करना 
| चादि । साहित्यकार कै ल्िरचलुभव, चिन्तन, विवेचन ओर 
। गाम्भीयं अपेत्तित द । उसे धुन म आक्र अन्धाधुन्ध लेखनी नदीं 
| चलाना चाद्ि९। इसीलिए प्रमचन्द जी ने कद] कि “दसा महान 
| दायित्व जिस वस्तु पर दै, उसके निर्माताओं का पद्‌ बुल कम 
जिम्मेदारी का नहीं दै। कलम हाथमे लेते दही हमारे सिर बड़ी 
| मारी जिम्मेदारी आ जाती है। साधारणतः युवावस्था मँ 
| हारी निगाह पदे तरिध्वंस करने की ओर उठती दै । दम सुधार 
| करने की धुन मेँ अंधाधु ध शर चलाना शुरू कर रेते है । खुदाई 
 पौजद्‌।र्‌ वन जाति द । तुरन्त आंखें काले धञ्चों की ओर प्व 
जाती दै! यथार्थंके प्रवाह मँ वहने लगते है। यह सत्यदैकि 
| पुराने ठकोसलों ओर बन्धनं को तोडने की जरूरतदहै। पर 
| इये साहित्य नदी कह सकते दै। दम साहित्य की 
| स्यादा का ममं समके निनादी लिखना शुरू कर देते है । 
| शायद हम समते है कि मजेदार चटपटी श्रौर अओजपूणं भाषा 
| लिखना दी साहित्य है। भष साहित्य का एकञ्ंगहीह। पर 
| स्थायी साहित्य विध्व स नहीं करता, निमौण करत। ह जो युवक 
| साहित्य को जीवन का दपण वनाना चाहते दह उन्हें आत्म संयम 
| की आवश्यकता हं” (0 

| प्रस्तुत लेख के विगत प्रष्ठ इत वात ऊ पोषक है कि भ्रमचन्द्‌ 
साहित्य के कते मै जनवादी थे। हृदय के जिस श्रोत स प्रसचन्द 
के उधन्यासों ओर कहा नियो की धाराये फूट निकली थं वह भी 
जनवादी विचार बत॑मान दै । सादिव्य रौर जीवन दोनों दही दष्ट 
कोणं सेवे जनवादी थे उन्दोनि देश की बहुमत जनता मध्य 
श्र निम्न, कोटिको बड़े निकट ओर बडे ध्यान से देखा रर 








(क) 
समा थां। उनकी समस्यान्मों का उन्दोने एक येज्ञानिक 
की भाति परीकण क्रिया, उनका विश्लेषण किया। धीरे 
धीरे मध्य वर्गं कौ स्थिति ओर्‌ सी वरिगड़ती गड, निम्नवर्भीय 
समस्याये पहले से दी अयन्त हीन थीं । मध्यवगं की समस्यायें 
द्धौर निम्न वर्म की समस्यानां मै कालान्तर मं कोई भद्‌ 
न॑ रह्‌ गया नौर इस तण्ड से अपने जीवन कै अन्तिम वर्ष मे 
दोनां की समस्या को एक साथ एक रूथ म व्यक्त क्या । देश 
की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं _ आर्थिक समस्याच्रो का 
उन्होने जनता की उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यांकन किया। वे 
जनता के लाभ के साथी भथे। जो प्रदृति जनता कै लिए 
हानिकारक प, बह चाहे जैसी मी दहो देश के अधिकांश 
भाग के लिए प्रयोजन दीनहै। जोमीषठो वे अनत के साथ 
साथ चलनेषाज्ते थे मौर उनकी लेनी उनसे कमी सौ पीठेन 
रही। उन्होने श्रपनी लेखनी से जनता के कृषक, भजवृर्‌ 
मेहनतक्रश, शोषित, ओर दमनचक्र मे कुचले हृद सभी समाजो | 
का चित्रण किय।। उनङेद्रारा खीचे हए चिरं कां च्राधार 
्मतुभव है इसी लिप सत्य उनके साथ हैदेश का इतिदह्‌।सि उनके 
साथ दै । प्रोमचंद्‌ के साहित्य को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता ` 
दकि वे उत्तरोत्तर समाजवाद की. रोर बढते जा रहे धे | 
प्रेमचंद ने अपने कथां साहिव्य मे जनता की सभौ समध्यां 
कां सुलभाव जनवादी सिद्धान्तं म खोजा। प्र मचंद अपने. 
पूणे ओर अन्तिम उपन्यास मे समाजवाद के निकट । 
पडते है । इतका पहला इ गित गोदानमे है. होरीके चरित्र 
म । यही .वतिप्र मचंद्‌ ने ओर भौ भस्तार के साथश्रौर 
बेचारिक गुथ को सलभाने के रूप म ममंगलसूत्र' मे कह ६.“ 
मंगलसुतर' से एक उद्भरंण अगे दिया जाता दै । 4 
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पं० देव कुमार को धमक्रियों से जुकानां च्रघ्षस्भव था, सगर्‌ 
| क साभने उनको गदं ¶पिही स्रापश्रुक्र जती थी। इन 
। दिनं ९० पहेली सोचते भरे करि संसार की कुव्यवभ्था क्यों दै १ 
| कम रोर संस्कार का चाश्रय लेकर बह कीं न पच लिः 
| सवात्सत्रदं से मी उनकी गु्थी न सुलभती थौ। चछगर साय 
विश्व एकात्मारै, तो फिर यह्‌ येद स्थोँदै? क्यों एक श्रादमी 
जिन्दगी भर वड़ी से वड़ो मेहनत करने पर मी भूखों मरता दै, 
छीर दसरा आदमी हाथ पावन दिलाने परमी पूनों की सेज. 
परसोता दै यह स्वसा दै या घोर ्ननात्मा! वुद्धि 
जत्राव देतो रै: यहां सभी स्वाधीन दै, सभी को अपनी शक्ति 
श्रौर साधना के हिसाव से उन्नति करने का अवसरदै। मगर 
| शंका पूषती दै, सको समान अवसर कहां हे? वात्नार लगा 
हृश्ादै । जो चाहे वहांसे अपनी इच्छा का सामान खरीद्‌ 
सकता सगर खरीदेयातो वदी जिसके पाप पेना दै। 
| श्मौर जब उसके पास पसे नहीं द तो सवकरो वरवरं का अधिकार 
ससे माना जाय १ इस तरह का च्चातम संन उनके जीवन मं 
नह्ृश्राथा। उनक्री साहिसिरू वुद्धि पेषी व्यवभ्था से सन्तुष्ट 
तोोष्टीन सकती थी, पाल उनके सामने ठेती कोड गुर्थौ न पड़ी 
, ज्ञो इस श्श्नके वैयक्तित्व को अन्त तक ले जाती `. 

५ कं है न्याय एक गरीच्र श्ादमी किसी खेत सं बाल 
| कर खा लेता कानूग उभे सज। देता है। दूता 
्ममीर श्मादसमी दिन दहड़ दूसरों को टता चैर उसे पदवी 
मिलती है. सम्मान मिलताह। कुदं ्रादमी तरह तरह के हथि- 
यार बोधकर श्राते दै ओर निगोह दुबेस मजदृरों प्र च्रातुक 
जमाकर श्रषना गुलाम वना लेते द । लगान शरोर टेक्स ओर 
महसूल श्नौर कितने ही नाभां से उसे टना शुरू करते द अपना 
लम्बा लम्ब! वेतन खड़ति दै, शिकार खेलते है" नाचते है, रंग 
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रेक्लियां मनति है, यदी है इश्वर का रचा हृश्चा संसार्‌ १ . 
यही न्याय ह? ¦ 
हां देवता हमेशा रहे दै जोर रगे! उन्हं यव मीससार 
धरम श्रौर नीति पर चलता हु ननर अता है... -लेकिन उन्हे | 
देवता षयो कहो ? कायर कहो, स्वार्थी को, आतपसेवी कहो । 
देवता वह है जो न्याय की रक्ता करे चौर उनके लिएप्रण देदे। ^ 
श्मगर यह जानकर अनजान बनता दै, तो धमं से गिरता द, 
श्मगर उसकी श्रांखों मे कुच्यवस्था खटकती दही नहीं तो बहु | 
अन्धा भी दै रौर मूखं म, देवता किती तरह नही । ओर. 
यहां देवता बनने को जरूरत नदीं। देवतायोंने दी सा 
घमौर दैश्वर द्वारा भक्तिकी मिथ्यायं फैलाकर इस अनीति को 
शमर बनाया है। मनुष्यने कव का इका अन्त कर दिया । 
होताया समाजका ही अन्त करदियां होताजो इस दशाम 
जिन्दा रहने से कहीं अच्छा होता। नदीं, मनुष्यों म मनुष्य | 
बनाना पड़गा। दरिद्रं के बीच मेडन से लने के लिए 
हथियार बांधना पड़ेगा । उनके पंजो का शिक्रार बनना देवतां 
पन नहीं ह, जडता हं । आज जो इतने ताल्लुकरेदार ओौर 
राजे दै वह श्रपने पूर्वजो की ट्टका ही नन्द्‌ तो उठा 

२ हे द ॥ 

्रेमचन्द्‌ की उपयु क्त पक्तियों को पद्‌ जाने के पश्चात्‌ उनङ़े “ 

विषय मे को$ सदेह नहीं रद जाता दै 1..." उन्होने 
हिन्दी कदानी साहित्य मे एक परस्परा स्थापित की । यह्‌ : 
परस्परा थी सर्वोदय, चतुदिक उन्नति की, सामाजिक व्यक्तित्व 
निमोण की, साय॒हिक एवं सामाजिक चैतना की, शोत एवं । 
चले वग के उद्बोधन की । उन्होने हमारे सीमित दृष्टिकोण 
` म परिवतंन करने का भ्रयन्त किया । उन्दौनि इस सामाजिक 
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| च्यक्तिगत हित के वीच मे विकासमान विरोधी तत्वों को समा 
| श्रर जिस मौलिक सामाजिक एेक्य ऊ आधार पर मानव जीवन 
| इस भयंकर वगं विभाजन के होने पर भी दिका दै उस मूलत 
| सामाजिक तत्व को पहटचाना। सवसे वड़े आश्चयं की बात 
। तोयह्‌ है कि प्रेमचन्द ने इस सादिक शौर सामाजिक 
वेतना को केवल बुद्धि सेदी स्वीकार नदीं कियाथा। बह 
उनकी व्यक्तिगत चेतना का अंश वन चुकी थो। प्रसचन्द्‌ 


का साहित्य एक वाक्य म सामाजिकं एर्वे वगं संघषै का 
३ भ 
साहित्य हं) भिः 


व्व क्-- 











भ र # 
¬. 
6 


प्रमचन्द गाधीबाद से जनवार तक 


ॐ (~ 


यह बत सभी लोग जानते है कि पम॒चन्द्‌ दिन्दी.-दुदूः 
ओर च्पयासे काम घसत्त चली श्या रदी थी चस 
उन्होने एक नवीन पणिवर्तन उपस्थित क्रिया। प्रौदजन्द के 
पूवं हिन्दी-उदूः का कथा साहित्य अपनी शोशावाव्यरा म था 
पर तु । मचष्द >" रपी लेनी से दोना को ग्रोदृता प्रदानक)। 
शा-साहय्‌ २अ-योर्व ओर सदततापरम्‌चनव से ग्व चोर महत्ताप्रसचन्दु कौ भ्रा | 
"बद किसी भी अन्य लेखकः कौ नहँ भिल्ल सकी । 


ह के विषय म॑ हमारे सादिष्यिकंकेदो भिन्न भिन्न 
दृष्टकोए ई । 2 म >वगे का विचार है कि प्रमचंद 
धाथ वदी प्रगतिशील कलाकार थे ओर उनके साहित्ये 


कटीं ठहरा नदींदै। वे प्रत्येक कदम पर प्रगतिशील है 

८. वगं कायह विचार दैकिवे सुधार वादी थे। 
राजच्तिक चै म यावी जीने जिन सिद्धातो जीर कार्यक्रम 
को भरस्तुत किया थां ख दी-की ज्मिव्यजता उ्व्यासौ शरभिव्यनना उवन्यासों कै साध्यम 
से श्रमचंद ने सादि्य मेकी्ी ्रेनचंद मे साहित्य भ कोर्थ अत्‌ गाधौवाद्‌ ही नक 


इस्‌ शुर सदत्य क| मूलावार हं श्रचुर्‌ साहित्य क।[मूलाधार हं ।) भ्र म॒चद्‌ क वडप्पन्‌ तथां 


मह्ता-का ग्ण यहं ह कि उनके साहित्यम्‌ गाधो जी 


न ओर सिद्धान्त लहर ज्ञे र 
















इस विचारधारा के पोप्के जालचर्की के 
अवुसार गाधो जी सुधारवादी थे अतः इमी कारण वे प्रोमचन्द 
को भी बहुत दी सौमित चरथ॑ म प्रातिशील मान जेतेदै। ` 


६. 








दत्लए भ्र्नचद्‌ का वयांक्तसव विवादास्पद ह्‌ । हम दखना यहं 


| , ६ कि उनके साहित्य से उनके व्यक्तितल पर क्या प्रकाश 
प्ता टे । | 


९ सवद दर मथी -सयकयैननये । इसी देश में गाधी. का 
जन्म सन्‌ (६६.६० से हुच्रा ओर प्रेमचंद का सन (< म । 
बीस श्रन्डी के प्रास्त. ्राधरी-जी ने अपना राजनतिक 
जीयन प्रारम्भ कर्‌ दिया था श्रौर प्मृचद.ने-अपना_ साहित्यिक 
जीवन । इसम्‌ संदेह नदीं दै कि दोनों का जन्प्र भ्यवलप कीसी से 
इसरा ओर लगभग प्क दी.दशकमं चोर वे दीलोंँही सुधारदी 
थे पर दोन ऋ पालन्‌ पोप भिन्न भिन्न वाताषरुण, चिघ्-भिन्न 
परिध्थित्थिंमं हुत्रा अतः दोनों की _विनारधाया मर अद्‌ था। 
दोनो केयम्‌ सं तर्‌ था । अतः द्युके घुधारव्राद का 
च्राधारमी सिन्नथा। 

बीसवीं शाब्दी के प्रारस्ममं प्रेमचंद ने लिखना. प्रारम्भ 
क्रिया । उनका व्रथ॒स्‌ उपन्यास सेवाल॒दन १६९४०३० म॒ प्रकाशित १०९४ 
हया था] यह एशिया के जाद का समय था. सन श्टन््मै ` 
एशिया. की.एक छोटी शक्तिज्ञापान ने4योरप कौ एक महान शक्त 
ज्ञारे ख्ख को पराजितरिकया । इसी समय रूल. म्‌ एक महान्‌ 
करोहि ह ज असग्र (नाकामयाव) रहते हृए भी संसार को 
हिला दने म सफल हई । मारतवपे मे मं इत समय्‌ जागरण की 
लहर दौड़ रदी थी । इसी समय राष्ट्रीय आजादी स बहत बड़ा 
उभार आयां । प्रेमचंद देश की इन परिस्थितियों से अटत न रह्‌ 
सके । उनम जहां एक सोहिप्यिकं व्रवंत्ति( रान) थी वहां दुसरी ॥ 
रोर उनमें ध यी वौ त्रेमच॑दं ने स्वतंत्रता के.उस 

दोलन से प्रित हौकरट्लोजंवतन)ः कहानियों को रचना की \ 
इस समयं वे सरकार नोकरे नियो ॐ प्रक!शिततं होते दी 
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उन पर बिपत्तियां टूटने लगी ) अंयेजी सरकार ने उसे जञ्त कर 
लिया । इस घटना ने प्रेमचंद के हृदय मं उस सरकार के प्रति 
विद्रोह के बौज वो दिए । उन्हं आभास मिज्ञ गया कि साद्य 
 (अदब) लन जागरण का सुद्‌ साधन बन सकता दै । आजादी के 
श्रादोलन के साथ शिक्षित बगं समाज सुधार श्रौर सामाजिक | 
पुचुरुल्थान की च्रावश्यकता का अनुभव कर रेदा था ।* इसी समय 
श्राय समाज _च्यादोलन भी चल रहा था। इस आंदोलन ने जह 
एक ओर्‌ वेदां कौ यर दू जनता का ध्यान आकपित्‌ क्रया बहां 
दूसरी ओर च्ाघुनिक जाबन के ठ्राव मं बहो भारो ऋति क्म 
समावेश विया । प्रमचंट ने इस से श्भावित दोकर.“सेवासदनः 
बाजार हृस्न' ओर 'वेवा' की रचना की । इसके पदतले उन्होने 
“जलवे इतर" की रचना की थी जिसमे राजन तद्धर्म्य 
दोनों ही तत मौजूद दै । इसका नायक प्रेमचंद की मौलिकता ओर 
(7 काफलहै देश के वातावरण की उपज नहीं है इसी 
समय८महादेब गोविन्द्‌ _ रानाडे अ समाज सुधार मै प्रवृत्त थे। 
(4 लन्‌ का नेतरःव<वीलिगगाधुर तिलक लाजपते) 
री 4 चन्र फल(रमेशचनद्रदन च्मौर 
हाथों मे रहा । इनस कुछ नीति क टेष्टिकोण 
से उग्र थे कुड लिबरल, पर सभी._का ल्य अप्रजो कोदेश 
५ बाहर्‌ निक्राल देन[था, १६६४ के योरोपौय < 
ही भारतवषे मे स्वतत्रता क! अदिल्‌न चौर तीत्र हो गया । इसी 
` श्रादोलेनेका प्रमावग्रेतचर के्रमोश्रमेष्पन्यांस मे परलकित होता 
22; ।परेा्रम की रचना के दो वर्तव ३० मै स्भूमि का 
| ४ प्रकाशन हृश्मा । इस उपन्यास मे भी सव्य श्रांदोलन से लेखक 


= ) भ्रभाविते प्रतीत होता दं, १६३१ ६० मे (कर्मभूमि का प्रकाशन 
दुष्प । व च थी ववर सोत करत समय तक प्रभचंद गाध 
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ङं विशु हो गणये (षे पश्चात फिर किती अन्य 
उपन्याल या कदन म सचद गांधी कै किसी सिद्धांत के निकट ` 
` ग आए । इतक वू सी उनके उपन्यालों ओर कटानियों म अन्य 
देसे सिद्धांतों चौर तत्वों का । चत्रण हरा है जो जनवादी 
सद्धन्त कू नकर दै चौर जिने गाधीबाद्‌ काती 









तीव्र मेददहै। इ 
प्रकार न 2 तक "वना स गाधीवादी र जनवां म 
भाचनाच्ा का मिला जला चित्रण परिल ₹ प्रस्तुत परिच्छेद मं 


हम अव इसी टष्टकेख से 
अध्ययन करगेः-- 
है-सवस्याए 
६“ उत्पादन क साध ओर जनता का शच्रधिकार 
२~धमं पौर स(ग्यव]द 
४“ संमृठन 
“स्रमभरोता प्रियतां का विसे 
पारो क। विद्रोदार्सक प्रकृति 
७ रश के हेतु हथियार धरण 
ठे प्रचन्द्‌ जौर देश प्रेस 
€ ्रमर्न्द ओर कऋम्यूनिन्म 
श“प्रमचन्द्‌ का सन्देश 
११ निष्कर्षं 1" 
१५९ द्‌ 
 प्रेमचन्द के उपन्यासो की ॥मस्वाए| | चआतसानवता (प्रोलेै- 
` रयिन) कौ समभ्याए' है | हिन्दी के कथाकरों मै प्रेमचम्द्‌ सं 
| श्रष्ठ ओर सर्वाधिक मलिनता ञी कलाकार है । उनका दयार 
द्र्य मानवता के किसी मी श्रंग किसी भीव्गं कौ देखकर 
द्रषीभूतद्ौ जाताथा] जतं प्रमचन्द्‌ के उपन्यासो की \/ 
| स्थाए्‌ म्यवर्न एनं निगम लीन की जीवेन की दुःख गाथा है । 
पवः त 
(पए कहाज। चुरा ह कति प्र्चदने १६०५३. नं उपन्यास 


“तन का श्रीगणेश किया था । १६०६ से १६३०० तद ० तक्‌ लिखित 


{लस्त्‌ लद्धत २।[षका म ग्रमचन्द्‌ का 











(=+ 
गं ते 12 कोद्धोडकर सभी 
पर गोदान एवं, तरको छो ड 
इन उपन्यास मे कमभू गदा ९९ क 
श्या जति द| उपयुक्त २५ वपाम्‌ लिखितं उपन्यासो , म प्रसेचन्द्‌ 

८२. = ~~ ५ 0: ध 
निश्चय ही गावी-दशन से प्रमाचत रे प्ेमाश्रख एवं रंगमूमि की 
समस्याः सविनय अवज्ञा, अ्िस्‌!स्मक सव्याश्रह, भ्राप्नीण खोग; ` 
= रव्य. ~ सं चौर पूजो --- द्य = स्याचार 
किरयाय दखभ्या, जमीदागे चाम पु जागतिया = 
क~ (व = ~ टिन्द 

अधिकारियों क न ॥ रा्रीय चेतना, दिन युसलिम्‌.ेय 
त्दि ह । इन दोनां उपन्यासो मम गांधी से प्रयावित [व 
क प्रतीक के रूप मै कै एक पारव का चित्रण हुश्रा दै । (सुरदाखु 
के सुख से निश्ले हए वाक्यो म गांधी की. विचार धारा लहर ए 
रही दै। परम्चु (१६. > ३० ऊ .(पश्चात> लिखित प्रेमचन्द के 

म 4 (कमः 7 न्य ल 0 6 

उपन्या तो (कर्मभूमिः गदान रवं संगलसु) कौ समस्या चात 
मानवत। की समस्या हते-ह९-धी पत्‌ त सेभिन्नदै। इन उप- 

8 ~ न = दसं कं 
न्य्ती की समश्य दैहाजनों का शोपणप्रेदलित्‌ म॒चदर। ऋ) 
किसानो की टर्दशा, रिक्ता संस्थार््राकी र्थं व्यवसायी नीतिः 

सानो का दुद्‌शा, "श्य ---------------- 
जन शिक्त के शति सरः प्रत सर्कार की उदासीनता, सदचलिषेवपू षति 
सराधीरा महन्तो की विनालभ्रियदा, ध्यं के नाम पर जन्‌. शोषण, 
ज > नव ज =-= 
राज्य कर्मचारियों का नैतिक पतन, असमान वितरण, अलरान्‌ 
~ ज्र अथिर चैपन्य प ~ 
अधिकार चर आर्थिक वैषम्य के धार्‌ पर स गाऽत सुमान 
स्स ~ धि 
जनित विषमताए' - चादि । इन उपन्यासो म कर्मभूमि पर गी 
मो ध ` न = न॒ गा 
इरधिन समभौते का छ प्रभाव उपलब्धं होता ह, पर गांधी 
0 ८ १६३९१ 
के इन सत्याब्रह आंदोलन क प्रति प्रेमचन्द की चाशा ६६६. 
तक विचलित हो चको थी । वार वार के इन समकोतों को प्रम 
चन्द निःसारदी नहीं देश ॐ लिए घातक भी सममते थे । उनकी 
ष्टि से इनसे विशेष नेताच्रो ओर राजनीतिक दलों को चाहेजो 
क. लाम हो रहा हो पर जनता तो निरंतर उज्ञड्‌ती जा रही है । उसके 
शोषण मे कोड कमी नहीं हो ग्दी थी। कृ्॑भूमि के अंतमे से सेठ 
^ ~ १ ^ कि इन: ~ ज गों = 
ज्ञी के सर यै.स्छर सिलाकर प्रेमचंद कहते हं कि इन आदोलन 












[क ग 


८ टल 
= ) 


को चलाकर चौर समभोतों को त्रिना सोचे समते करके 


गलती हट छार बहत डो ग 
् वड़ो ततता हषर । सकडों घर 


बर्ह हा जानेके सिवा च्मौर कोई नतीजा नहो निग्लता 
( २९) इत ४.1 अगलींम प्य विश्गस नदौ है। 
श्नमम््स क्री जगह द्रप चता ट। ज्वतक्ररोग का नदान 
न्‌दगाडउतमीठाफ्मोप्रधिन दगा कत्त वाहरी टीत टापि 
से गक नाशन हणा (ए )। कल श्रांदोलनों 
सर फरतः गोली कोड कः फल जनता मोगती है नेता नदी 
न ङ्रनन्‌ पकर र = र्थ 
ध ~ त. 
युक वड़ा गमु 
की नीति मेँ विश्वास लर गया था। ( कर्मभूमि | कर्मभूमि! के अन्तम 
सलीम अमर से कृता है ४ 
नगजा यट दीगाकि यदीं पड़ रंगे रौर रित्राया तवाहं 
होती रहेगी । तुम्हे तो को$ खास तकलीकं नहीं है लेकिन 
गरावा परर क्या बीत रही है यह सोचो।' (४२१ ) इन शब्दों 
से प्रेमचंद के मनोभाव सष्ट एसा प्रतीत होता दै मानों भोम 
चंदये । शष्ठ गाधी से कह रहे + जव गरीवों का शोषण 
रोर उत्पीडन क्री प्रकार न वंद करते मे गांधोव।द्‌ सहायक 
हो सका तो प्रेमचंद ने जनताको नाप्त करके सघष के पथ 
पर अध्रसर करना चाहा। फलतः "गोदान श्रौर रंगल सूत्र 
कौ समस्याए' नवीन संदेरा लेकर श्रागे च । इन उपन्यासों 
म॑ श्र्हिसात्मफ़ सत्याग्रः, सविनय अवज्ञा, व्यादि के लिट कोर 
स्थान नदीं इन उपन्या्तों के नायक अपने अधिकारोंके 
लिए रौर शोषण को समाप्त करने के लिए हथिय।र 
भी वांधने के लिए उत दै। ( मंगल सूत्र ६०) इन 
उपन्यातीं की ससस्याए' सामाजिक सदाचार, आर्थिक वैषम्य 
शरोर शोषकों पर तीत्र व्यंगाघात करती दै गोदाने) दानोमे गोवर, 


~ ८4 श्ह्छ 


५. = 
जनिरयो सिलिया, ओर सातादीनु, चादि साजित थ 


+ 


लिए डच्यत द्रष्टगत दै चौग्प्ुगलघरतेम पं दज भक 


[~ 
शोषण के लिए कति करने के पक्त) ६। इस रकार 
समच्तत्रा की चष्ट सेमी प्रू सचद्‌ गाद्‌ स सास्यञदि 





करी ओर गतिमान्‌ दृष्टिगत्‌ दते #। शत्‌. - यध्यप्य -को 
4 दृष्टि सै. उम्या घ्र. क. 
4] - 
प्रथम कः य धारे दूसरा कद्‌ 
तीसरा कदम्अनवाद) 
क शीर स्वराज्य कै लिए गान्धीजी देशाकं धर 
क को = रः 
श्ररमे 6 द्ग क्रा खप्न देखा कसते भे 1 परन्तु उन्न 
उत्पादना ॐ सोर्घन पेर जनता कै श्चधिकार का कट ५ त्लेख 
नदीं किया। यद्‌ एक संचित च॑र सीसित टदरष्टकोण 
था जिसको वे स्वरान्य-प्रगति केदेतु सहायक मान थे । 
्रेमचन्द भी गाधीवाद से प्रभावित होने के ऋणः च 
1 सः हः 
भूमि म सुर त रोर तड 
९८ बडे कारलानों का विरोध. केथ्ता. ह्रां चित्रिते ठा हप्र 
कालातर सै ण््लराज्य का संकुचित राष्ट्रीयता बालं अथं | 
की उन्दनि स्वतः अलोचन की द। प्रेमचन्दं छ भजो को त कोतथा 
देश चौर समान को सत) वना डालने बले दोषों कोण्क्‌ 
साथ उखाड़ करे कने के पक्पाती थे । अर्ति कदहनौःम , 
न्द -तत ऽ ज्नेजस्तस्कत्त ः त 
आनन्द चसन सै जगे मी सम्पत्ति का प्रुत्‌ (आनवाय | 
मानता है। इसका विरोध करती हृ हवसणिक गोकदती हः- 
८८ दपण ६८ < 
अगर स्वशन्य अनि पर खी सम्पत्ति का यहा | 
| व वनारहे जोर पडा ल्िा सपाजयोदीस्वाधनन्ध 
बना रहे, तो ये करटरुगी; एेसे स्वराज्य का न च्चाना ही अच्छा 
/ > । च्ग्रेजी महाजनं की धन लोलुपता र शिक्तं का 1 
स्वहित दी हमै पीसे डाल रहा है। जिन बुरायों को दर, | 












(¢ 4) 


क 


अ 

ध क लए अजि दम प्राणोंको हथेली पर लिए हए 
2 उन सुरादयो कोक्या प्रजा इस लिए सिर चष्ायेगी 
क यस्वदशौ दै कम सेक्रम मेरेल्लिए तो स्वराज्य 
क यह्‌ दध हींहे क्रि 

ठ यह अथ नही किजान की जगह पर गोविन्द्‌ बेग 
24 जान्‌। मं समाज मे देसी व्यवस्था चाहती ह| 
| कसमस कम विषमता को आश्रय न मिल सके । 


उपयुक्तं उद्धस्ण सेस्पष्ट है कि प्रेमचन्द्‌ इस टिके 








ही यहु ट कोण (शानसवाणोचिकोण है साक्संबावो दिको दे। उतादनों के 
साधना परं जनता के यविकरर दोना मक्संदर्शन कौ विचार 
धारा दै। आज यदि प्रेमचन्द्‌ जीवित होते तो जान केस्थान 
पर गोविन्द के किसानों पर गोली-लाटी प्रहार ओर शोषण 
को देखकर करितना दुखी होते। नवम्बर सन्‌ ३२ मे प्रोमचन्द 
। ने लिया थाः 

भाग्यवादी अकसंण्य एवं आलमी होता है । प्रत्येक घटनां 
क्न काय का गठवन्धन वह्‌ भाग्यसेही कर देता दै । फलतः 
भाग्यत्राद एक्‌ मयानक भ्रम का प्रचारक रौर कर्मठता को मिटा 
देने बाली मावनादै। गांधीवादके अन्तगेत भाग्य श्रौर 
भगवान को सर्वोच्च स्थान दिया गयादै। अभिशाप ओर 
वरदान दोनांको ही गाधी-बादौ भग्य मोर भगवान का प्रसाद्‌ 
मानतादै। प्रेमचन्द के भ्रारम्भिक उपन्यासो मं भी प्रायः सभी 
पाच्च भाग्य ओर भगवान कौ कृपा की भिक्ञा मांगते परिलक्षिति 


होते दै। परन्तु कमेभूमिः के पात्रों मेंइत दृष्टि से एक नवीन 


=. 


परिवर्तन व्यक्त हुता । कमंभूमि ॐ पात्रों की कमठता ओर 
पुकूषा्थं की, परम्परा “गोदान तथा भंगलसूत्र' मे ओर मी 
विकसित, दोगडई दै 

स्वतः कहता रैः-- 


५ ८ 


्िकोण रखते दै। निश्चय 





को नायक श्रमररते 





 ( १७० ) 















“अव क्रातिद्ीमै देशका उद्धारदै, देखी क्रति जो सर्वं 
यापक हो, जो जीवन के सिभ्या चादर्शो का, भटे सिद्धांत का, 
(8 परिपाप्यों कात करदे । जो एक नये युग कौ प्रवतकं हो, 
एक नद सषि खड़ी करदे; जो मिह्री क संख्य देवताच को 
तोड़ तोड़ कर चकनाचूर करे । जो मनुष्य को धन र धमं 
के शाधार पर टिकने बाले राज्य के पंजे से युक्त कर दे 
ठ (प्र १२० ) 

, इसी प्रकार भ५े्मोः (मंगलम से) साग्यवादी श्मौ 
मगवान के रूप मँ व्यक्ते हुए दै । ` परन्तु कु मानसिक सं 
श्मौर अन्तद्वन्द्र के पश्नात उनम यह पलायनवादी प्रवृत्ति नष्ट 
हो जाती हे योर शोषण के विरुद्ध मेहनतकशों श्योर सजदसं को 
युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हए हम देखते दै । 

त का परम्पर।गत 
विचार धाराह्‌! यद्यपि ग गाधी की चिन्तनं पद्धति नवीन दै फिर 
भी उर्दि धमं के तत्वों को प्रगतिीलं व्यक्ति की दृष्टि से नहं 

क तत्व। क 
देखा । श्रथवा दूसरे शब्दों सं गांधी जी सार्भिक ल्ितन मै शूदि- 
वदी थे । प्रत्येक सुधाल्वादी धसं कँ प्रति प्रगति रहता ‡ 
श्रेमचंद धमं के दृष्टिकोण से ्मत्यधिक प्रगतिवादी ये । ध्म 
विषय म जोषा जीर प्रेमचन्द का दृष्टिकोण नितांत भिन्न था। 
धूमे के नाम पर भ्र मचन्द जनता का शोषण देखने ऊ लिए नहीं 
तैयार थे । पसं क वकोसिल क्ट उति प्रायः परस: सि क ठरकोसलो षर उन्हनि प्रायः प्रत्येक उपन्यास स 


तीव्र एवं कट्‌ व्यंग वारणो का संधान क्रियां (सु स्वासदन) के 


हीं व्यक्ति है: जो धसं केन धमं के नामे "परं किसानों 


4 (1 न 






५ ( ९७१ ) 

“श्रीवाङेविहारी जी लेन देन करते ओर ३२) सैक्दे से 
कम्‌ सुद्‌ न लेते धे । बही मालगुजारी वसूल करते थे बही रेहन- 
नामे-बनामे लिखाते धे । श्री बीकेविहारी जी कौ रकम दवति 
काक्रिसीको सासन दोता श्रौर न अपनी रकम के लिए कोड 
दसरा आदमी उनसे कड कर सकता था । श्र वांकेविारी 
जी को रुष्ट ऊरके उस इलाके मे रहना कठिन था ।---.--महन्त 
का अधिकारियोंमे सुमान था। श्र वाकेविहारी जी छन्द 
खूल मोतीचूर कै , लड्‌ मोहनभोग खिलाते थे।' पर गरीब 
किसानो के माप्य श्री वांकेविहारी जो की ओर से इजाफा, 
रौर लात धूसेही वदे यथे। इसी प्रकार कमंभूमि के महन्त आशाराम 
शिरि के ठार जी कभी ठङ्कुर जी का जन्मोर्सव करते, कभी 
व्याह चनौर कभी यज्ञोपवीत । महन्त जी के ठक्घुर जी ने सैकड़ों 
वार जन्म लिया ओर हजारों वार व्याह ओर प्रत्येक बार 
साधू सन्यासी,महस्तों तथा धरनी मानी लोगों को पकवान के मोग, 
पर क्जिसानों को प्रसेक वार दस्तूरी,वेगार, सेट, शोर न्यो्ावर । 
भय यह्‌ था कि धर्म के नास प्र विरोध करने से नकं काद्र 
देखना पड़ता है । पिर भला किस्म साहस था। इसी प्रकार 

, से मातादीन व्राह्मण का सिलिया चसारिन से प्रम सम्बध 
ह चू कि सिक्िया उनसे अलग रहती दै, महराज जौ उसकी 
बरना नदीं खति दै जतः वह फिर मी पून्य है व्राह्मण द इस षय 
न प्रोमचंद ऋ प्र्ुत व्यंग पठनीय होगा “दमार्‌ धम €.हम्‌ धमं है हमारा 
अजन । भोजन पविच्र रहे फिर धसं पर कोद त्रच नही मरा 
सकती) सेधि हाल वकर चने से हमारी रका करतो दै 
कमेभूमि मं अमरङकात धर्म पर वादविवाद्‌ करते हए एसी 
करति का आवाहन करता दै जो ^मिदृदी के असंख्य देवताच 
को 9. फोड़ कर चकना चूर कर दे ।' (प (२०) उसी बर्‌ 
पेमचम्द्‌ ने धम के _बाह्माचारो जषा कीहै। धमे 


८ 
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कैनाम पर वे क्िसी वगंया वर्णको श्रेष्ठ नदं मानते। 
वरन्‌ वे त्तमा, उदारता, दया ओर विश्व बन्धुत्व _ रादि 
भावनाओं से पूणं व्यक्ति को ही धार्मिक सानते है । श्रोमचन्द्‌ | 
के अनुसार समाज मे सभी समानदै। क्वीर के समान वे 
बृहत्तर मानवता के समथकथे। उपर कटाजा चुका कि 
भ्र मचेन्द आत्तः मानवता कै कलाकार ये। एक शब्द त गांधी 
धार्मिक थे ओर प्र मचन्द्‌ क्रियेटिव मेदीरियुलिष्ट । 

गांधी जी के असहयोग आंदोलन का_लद्य थ] सलरान्य । 
इस आदान ग सतर तके क शद ्रात्तकरने के लिए गधी जी भारतवपं 
की जनता को राक्तिशाली अग्रेनी शासन से बारम्बार संप कराते 





रहे । परन्तु इन अिलनौं ओर संव्पो नै माग लने बलों से 
केवल जनता के उच वगींय ओर कतिपय सध्यवर्गीय॒ नागरिक 
थे। इन आदोलन भँ किसान ओर मजदूर ने नगर अता लया । 
किसनिं कौ दशा सुधारने कै लिए गाधी जीने प्रयल वश्य 
का पर उनकानतो कोई संगठन या गया अरन्‌ उदे 
अदिलनं का पूजो ही बनाया गः गया । यह्‌ एक आश्चयं की वात 
हे । परमचम्द्‌ का ध्यान इस जार गया । वे जानते धे कि किसान 
मजदूर मे जाग्रति उतपन्न किये विना स्वतंत्रता असम्भव है चौर 
इस जाग्रति कै देतु संगठन अनिवार्यं है। किसानों क 
सपना, उनकी दंशा, उनके रोप ओर असन्तोष अर मने 
(नन दस ~ 

अग्तित्व को अधिक्‌ स्थायी र शोथ रदित बनाने क दतु उनके 
सघष यप का चिचण प्र मद्‌ ने अपने उपन्यासो म॑बार वार छि भ्र मचंद ने अपने उपन्यासो मं बार वार किया 


है । प्र मच॑द्‌ कै पात्र संगठन की उपयोमिता समते ह । इसीलिए 
<कममूमि तै पर मेचंदने < ०_ ८ 
-<कर्मभूमि मै श्र मचंदृे समरकांत से कलाया किः 
~ 0] ५ भि ^ 
“मे यह नहीं चाहता यट अनिसे एक पाई भी 
(क वसूल.करो लेकिन दिलज्ञोई के साथ तुम बेशीभी 





वसूल कर सक्ते हो | जो भूषो मरते हे, चीथड़े पहन कर 
आर पुम्रालमेंसो कर दिनि काटते है उनका एक पसा भी 
वां लनां अन्यायदै। जवहम च्रौर तुमदोचार वरै 
आराम सकाम करके आराम से रहना चाह , जायदाद 
वनानां चर्हिते ट, शोक की चौं जमाकरतेदैतो क्या 
यह्‌ अन्याय नहींदैक्रिजोलोग स्री समेत अठारह घंटे रोज 
शन %र "बहे सटी कपडे को तरसे? बेचारे गरीब है वेजवान 

अपने करो संगठित नहीं कृर सकते इसलिए सभी होरे 

५२९ 


वड़े उन पदभ रोब है > 
ध: (५ । प्रषठ ४४४) ८ 
कमभू, रराभूमि, गोदान आदि उपन्यातों मे किसानों क 


नभा करन्द यधिकारी, प जीवादौ, मिलमालिक, डाक्टर, 
महाजन; प्रण्डत, ओर पुलिस समीशलोपणोक्ररते हं । ये सभी उन 
(2 त किसानींमे स डले का मी प्रयत करते है पर फिर 
भी उनके क्ष्य एक एम]. दै जो शोषण के विद्र उठने ओर 
जव्याचार के विरद संन करन के लिए परित करत। दै (धूम 
मसुर्ास संगठन करके शयु से संघं करते कै किए _बारबार 
अपने साथियो को समश्ात। दै । इसी पकाग्र॑मभरमः 
का वपक्तित्् ह । प्र मचंद के समस्त उपन्यासो म सामूमि 

गैर कमंभूमि' सें किसानों के संगठन पर अधिक जोर दिया 
गया दै । कमसूमि सें शअरमरकांत आदोपांत किसानों के संगठन 
क लए प्रयत्नात रहते ह । 


सत्याग्रहन्यान्दोलन के उरमोक्कपं पर गाधी जी ने प्रस्येक 
वार सम॒ङौता कर लिथरा। जव जव आन्दोलन जनप्रिय चौर 
व्यापक वनते छी स्थिति पर पर्चा गांधीजी ने सममत 
करके आंदोलन वन्द कर दिया । जन जागरण ओर स्वराज्य 
विघ्यक प्रचार केदेतु इन समौतों से वड़ा व्याघात पर्चा । 
ग्ज की कृूटनीति प्रस्येक वार सफलीभूत हूदै। उठती 

प. 
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हुदै जन शक्ति के मागं को श्रवरुद्र कर दिया गया। 


प्र गाधी जी की अभ्यान्तरिक शक्ति कौ आज्ञा की 
------------------------, ८ भ्‌ ५ रघ 
अवहेलना करना किसके सामभ्य मे था। गाधी जी 


के आदर्शो से प्रभावित होने के कारण ॥ न्द ` फुल उपन्यासों | 
[> ५९. च च यः ० । 
मै समभौता-गदी दृष्ठिगत होते दै4 @म॑मूमि _उपृ्यास्‌ । 


मन्त मै व सच्च गांधीवादी को अंति गव॒नर्‌ महोदयं 
` की प्ररंता मी करते हृद्‌ द्विष्णये ग्ये-दै। इसी उपन्यास के 


अत मं समस्त नेताश्रो के जल प्च जान पर ग नेतारो के जल पर्ह्च जाने पर गवनंर ङी ष्याः 
दाका वणन पद्‌ कर दम १६३१ ॐ गा १६३१ के गांधी इरविन्‌ पकट्‌ 


का स्मसर्णदहो जतादै। परन्तु प्र॑मचन्द गांधीजी की इस 

नीति से अधिक समय तकत सहमत न रहे । (गोदाने शोर 
(-गलसू् के(पातरसम सतोता म विष्ठा नरछ-करते । ट सुंगल -> 
१ नायक्‌(-देवकुमार) देवकृमारोकं विषय मे प्रेमचंद ने स्वतः ज्िखां हैः 
पं०देवकुमोारं कौ धमक्रियों से खुकाना असम्भव था (इत) = 
यही देवकूमार शोपक से किंसी प्रकारका समता करना , 
जडता समता दै। स्गभूमि के प्रायः सभी छृषक्त पात्र 
14 समभोता के घोर विरोधी है। प्रमचम्द्‌ कं अधिकांश पात्र 
समोता विरोधी शत्र से समम्रोता करना सच्चे प्रगति 
वादीका यादशं नहींहे। वहतो संघं करे प्रसत पर 
सत्‌ का रान्य स्थापितं करना चाहता हे ओर शोपण के पंजे । 

से शोषित को उन्मुक्तं करना चाहता 

सपय सी जो दयक्‌ म्रमुख पात्रों मे विद्रोहात्सक प्रकृति 
दशन दत्र: हो । माभ" धमं, राजनीति, शास नपदजन, 
जमादार, सदी गली प्राचीन व्यवस्था, हाकिम समाजं 
की सिथ्यो -स॒यादा, अयादि क. श्रति श्रमचन्द्‌ के पात्र 


निरन्तर (विद्र करते रहते है । श प ह 
उपन्यास नहीं मिलेगा । फिर मी सेवासदनदम् माश्र्रगरभूत्ि 








0) 


कशमूभि, गोदान. संगलसूत्र मँ यह भावना श्द्चिक खट ओर 
व्यापक है । सेवाघदन मै सुमन ओर सदनतिह समाज व्यवस्था 
के प्रति निरंतर विद्रोह करते रहते हैँ परन्तु भिन्न भिन्न दिशां 

कमभू मेनेना के प्रस्तुत कथनमेधर्मके केकेदारों के 
परति कितनी विद्रोहः की सावना भरी दे, धश्राधी रात तकर इसी 
भन्दिरि म जुरा खेलते हो, पैसे पेप्च पर दैमान वेचते हो, भूटी 
गवाहिर्योँ देते हो, द्वार रार भीख सांगते हो, फिर मी तुम धमे के 
ठेकेदर हो । तुम्हरे तो सशं से दी देवतामां को कलंक लगता 
। है।" धम को र्का, मंदिर को पवित्रता को अजुर बनाए रखने 
कै लिए क्त पर गोली चलाने बालों क भति (चरमेरककि कितना 
विद्रोही है देखिये प्तुम सव मोटी तोद बाते दरामलोर हो, पक 
हर।सर्लोर ! तुम से नीच सममते दो ! इसलिए कि मै श्रपनी 
पीठ पर बो लादे हुए ह| क्या यह्‌ बो तुम्हारी अनीति श्रौ 
अधम के वो से ज्यादा लजाष्पद्‌ है जो तुम अपने सिर पर 
लाद फिरते हो ओर शर्माते जया मी नहीं हो । इसी प्रकार 


~ (~ 


समाज कै प्रति विद्रोह करने वलि प्रो की संस्य। बहत बड दै । 


ग पका के प्रति व्रि्रोही पावोमें (मरो स मेते (म लौमा, 
परम शंकरे, (सनोदर(सरद समेसिर्धत्ररणोवर (धनिया सभी 
विद्रोह की ्र्बुत्ति बड (स कवन के उपन्यासों मं इन पात्रं 

म अमरकां्त अपने पिता समरकांत के शोषण नीति कं विरुद्ध 
विद्रोह करता दै (सुमन) धने पति (जाधरोक्ी संक्रीणता के प्रति 
विद्रोह करती दै (गोबर खपने(पिताको स श्योर सला 
८ ति विद्रोह करता दं सदसि नगे ^ अरो बजस्गी) 
जीवक जानसेवकेेफे विरुद्ध विद्रोह करते ई, सोप्या 
(पित-माताः लोलुपता कद्रारा_ पजदृगों कौ न 


के. विरुद्ध विदो द दै, (लोन? स 
सम्‌ इद्त) (रेरे (गोवि धनिया ` न 
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दाकिभ;-जमींदार ओग सहाजेनीं के प्रति विद्रोहकररते है । कर्मभूमि 
क मह्नत रामदासः, रोर महस्त आश(राषणिरि ऊ अत्याचार 
( शोषण के विशुद्ध उनकृ किसान विद्रोह 


~ ~ 
रते ठ्‌ ॥ 


द्र विद्रोह 













( मिषठमा“ चरकेन चती की सरल, शोषण का विरोध न करने 
के कारण उसके प्रति विद्रोह करता दै। प्रसचन्द के पान्न 
दोष, कुव्यवस्था ओर शोषण के प्रति सर्वत्र वितेध करते हए 
दष्टिगर होतेदै। धम॑के क्त्र सेमी ङ पात्र यचाचारका 

` विरोध करतेै। श्री वुकिविहारी जी केनाम्‌ पर्‌ जव्रता 
को ल्ट॑ने वाले मदन्त रामदास क चैत्‌ ने विरोध किया। 
मौर विरो का भूल्यं उसने प्राण ठेकरं पर किया | चेतूको 
श्रो वाकबिहारी जी कें आज्ञाकारी सहन्तो ने यातनां दे दे कर 
मार डाला पर महाप्राण चेत्‌ नेश्री वांकेविद्वारी. जी कं सखसन्ञ 
घुटने न टेकं। प्रमचन्द के पात्रोंमेसे (समरकात) लहयोग 
दोलन के विरुद मी विद्रोह करता दे । इख प्रकार ऊढ यात्र 
सविनय अवज्ञा, आर ऊढं पात्र शोपक शक्तिं कं साथ 
समभोता करने के भ्रति विद्रोह करते दै 


= ~ ५९ [> ^ 
इन विद्रोह पानो म यथिकांश उम्रवादीदै। सूरदास 
जेसे दो एक एसे पात्र भी है जो अधिक नर मही षर उनका 


दय सवथा विरोध मं संल रहता है च 

्रसचन्द्‌ कृ पात्र अयविश्वातो, रूढिवादित।, एं अधात 
कर्ण आदि क प्रति भ विद्रोह करते फिरते दै। खुदा 
फोजदार क हानी मे सेठ नानकचन्द्‌ की धर्म निष्टा का एक वणन । 
पद्ये दया या उपकार जेसी मनिवोय दुव॑लतापं उन्दे छ भी 
। गाई था, नहा सहाजत कसे बनते उप पर धर्मनिष्ठ भी थे। 





( १७७.) 


हर पूणंमासो को त्वन शाथण को कथा सुनते थे, हर मंगल को 
महूवीर जो फो लड चटृ(ते घरे, नित्य प्रति जमुना म॑ स्नान करतेभे। 
ओर हर एकादशी को ब्त रखते ओर ब्राह्मणों को भोजन कराते _ 
चर इधर जवसे करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला 
भी बनवाने को किक तरं थे ।.इसी प्रकार प्र मचन्द्‌ के पात्र सर्वत्र 
धमं कथम्‌ मे पूणं खूप की कटु आलोचना करते हें । 
<न कम मूमिमे .देसौ कांति का आवाहन करते है जो 
“भिद्री के असंख्य देवतामां को तोड़ फोडकर चकनाचूर कर दे। 
र जो मठुप्य को धन घम के च्माधार्‌ पर टिके वाले रान्य के पंजे 
सं मुक्त कर दे ।' (प° १२०) । अमरकरौत परम्परागत जात-पाँत 
भावना से मी विद्रोह करता हे“ म जात मोत नह्य मान जात पं समानत, माता 1 
जी। जो सचा दै वहं चमार भी ण के योग्य है,जो 1 र 
दशाना, ^ लस्पटे हो, चहं वम्हन सौ हो व शा 
नही” (१८४) । प्रेमचन्द्‌ के वत्र वता रीर धमः इस लिए 
नहीं विश्वास करते किये दोनों ही अनादि कालसे शोषणं 
सहायक वनते रहे दै] “इश्वर की उपासना महाजनी सभ्यता न 
क शरान्न ह मानों श्वर की उवासना क विनं जतन ह हराम| 7 4 
का रुपया हनम न होगा प्रेनचन्द ॐ महाजनं मलष्यता हीन [नन मनुष्वता हीन.येते | 5 
को दाति से पकड़ने बति, पेते ॐ लिए असमो ज चिता तक 
पीला कलै वक्ते पलु (व ॐ मूर्ति पर नियमित जल 
चदन बतं हति हाने बालं होति ई" 
कल्पना से इस कारण चिदर्तत होते ह कि शवर की दृष्ट 
भेद परक दृष्टि है । उप महान शक्ति ने किसी को भूख से श्रधिक 
खाना दिया ओर किसी को खाने के अनुपात मे अधिक भूष 
उखी की छृति किसान ओर पूजीपति दोनों द पर एक श्राधी 
धोतौच्चौर च्राधौ रोटी से जीवन काट देता दै चनौर दूरा धन के 
साथ खेलत्‌ ह । क्या यही ईशर का न्याय दै। तव फिर उलकी 
2 









नी 


7 
7 


# 
# 
॥ 


ग 


ध. 


-- “मिद्व सूरदास से क्ता से कहता है 


५. 


द ~ 
१ 


{८ ~ १ | ८: 
८ >~ ९, 
( १७८ 
८ 
‡ आवश्यकता ही क्या १ अन्याय करने वाले को कोन चादेगा १ 
„ प्रेमचन्द्‌ ने शोपणअसमान व्यवस्था,अन्याय, रोर टको पलों 
~ के विशद घृणा उसन्न करने में कोई कसर न्दी उट रखी ओर जव 
4, इन शोर तथा टौगियो को क्षति पहंची,रदहस्योद्‌घाटन हु सवं 
उन्दोने प्रूमचन्द्‌ का धृणा का प्रचारक,क रूर मे प्रचार क्रिया। 
४ इत्‌ ष्टिको ण से ध चिद रोधी विचार धारासे ज्ितांत 


व प्रतीत होते (गधीवाद्‌ मेश्रमको रमु गाधीवादमें भ्रम को श्रम स्थान दिया 
^; गया है । विद्रोह योर घृणा कं लिए कोट स्थान नहीं है) गां्रीबादी 
८ शोषक ओर शोप्म सी प्रस का सम्बंध देखना चादते दै पिर 


1 श्वर की कल्पना ओर सत्ता के विरुद्धविद्रोह घृणा करते का साहस 
॥ सम दे १ गुधौवाद म जनता पर गोली रौर लाटी प्रहार श्वर 


गी 7 काएक चंग सात्र साना गया है परःप्रसचद्र्‌ कं पात्र 
इसम्‌ विश्वास नहीं करते। वे शोषण को दश्वर कौ इच्छा 
मानकर सौ _ सोन नहीं रह जाते वरन अधिकार स्वत्व की रक्ञकं 
6 हाथमे बम कागोलाःतकरले लेते दै ओर शोषक के कार- 
खानेमेश्मागलशदेनेकं ल्िर्‌ उद्यतहोजाते ह] 
गधीवाद्‌ मे शोषण, श्र्याचार एठा खनाचार को रोकने के 
हेव सविनय अवज्ञा एवं सत्यायह का उपदेश दिया गया दै 
यह्‌ सिद्धौ अनेकवार गाधी जी कै मैकस ्ं कायन्वित सी इध्मा 
है) ` इत? समत नो तं कं अनुयाय वगं काकमेभूभिरे भौ चितण 
हुमा ८१६२८ के शरा 1 ८१६३ त लन का इस उपन्याप्तं पर प्रखर 
प्रभाव है परन्तु प्र सचंद १ 
जमद्‌! आदि शोज ® विरुद दयियार्‌ च्छो तने मे संकोच 
नहीं करते दै । (हनुमतो मजदृसो का जितना चित्रण हु 
है उससे प्रकट होता है किव प्रतिर्दिसा के.-लि अख धारण 
करना चाव्यक्त समते है लोभम म (सुवास का मनन म 











ध, 
र्दास का(मतौजा र 
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दिलाएगेतो जो इद भसे हो सकेगा, कष्गा। साहब 
वं लाट तो है नदीं । मेरी जायद्‌।द्‌ उन्हे 
हनम न होने पयेगो। “म यह सव पढे वेढा 
हु। लगा दूता, ससा गोदाम जलकर रा हो 
जायिगा। तम के गोले वनाना जानता ह| एक गोला 
रख रदा, तो पुतली घर म आग लग जायगी । मेय को$ 
श्य छर तेषा ।” ( प्र ८४) 
(सगलसुम्‌ पर देवकपार्‌ की दशा सुनियेः-- 
---- ८६ ~ टै च “7 ~ 
कीं द न्य्‌ कर्हा ह १ एक गरीत्र अदसो करिषौ 
खेत से बाल नोचकर खा लेता दै। कानून उसे सजा 
देतादै। दूरा अमीर आदमी दिन दहाडे दूस को, 
द्टता है चौर उसे पदवी मिलती दै, सम्भान मिलता है 
छं आदमो तरह तरह्‌ के हथियार वांधटर आते दँ नौर 
निरीह, दुबल मजदूरों पर आवक जमाकर अपना गुलाम, 
बनालेते दै" ` हा देवता हमेशा रगे श्रौर हेश 
रहे दै । उन्हं अव भी सार धमं ओर नौति पए चलता हु 
नजर श्रता ह" लेकिन उन्हुं देवता क्यों कहो ? कायर्‌ 
कहो, स्वरारथां आत्ससेती कदो । ``" ˆ यहां देवता बनने कौ 
जरूए्त नहो दै । देवत। ओं मं ही नहो,मनुष्यों मे मनुष्य बनना 
पड़ेगा । दरिन्दों के वीच में उत्ते लडने फे लिए हथियार 
बांधला पड़ेगा । उनके पंजो का शिकार बनना देवतापन, नदी 
व | प्र ५९--8०). 
दाच स(मेहता)रायघाहव से कते-दैः-- \ 
| ^करिषी को मी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं 
| दै । उपजीवी होना घोर लला की वात दै। समाज की एषी 








८८ सै भ ध ~ ्‌ 
मतो साद्वसे लगा बह चाहे जिससे दिलाएः।. नं ` 


- व्यवस्था जिसमे कच लोग भोज करे चोर अधिक लोग पिसे ओर 


(क (२) र 
खपे, कभी सुखदे नदीं हो सकती "" `ˆ हम श्रपने उपर पिश्वास 
नहीं रहा, न पुरुषाथं ही रह गया । प्रस्तुत उद्धरण का स्रंतिम 
वाक्य संघर्षं करने के ज्तिए हथियार उठने की आर संकेत 
करता द। 

(कमेभूमिभे मी इस चेतना के दर्शन वृदकिसान (चेत्‌ मृ सेते 


^ 


है। चैत्‌ भरी बाकेविद्ारी जी क जन्म पर गरीबी केकारण 


(नि 


नजरानान दे सका। लतः महन्त जी ने श्रोनोट्‌ लिखा लिया । 
कार्लातर मे फिर वही रुपये केलिए तगादा । परचेतूनदेस 
महन्त जी के लम्बी लम्बी तोद वाले मुसंडे शिष्यं ने चेतूको 
पीटना प्रारम्भ कर दिया । चेत्‌ चाहे धन से कितना दही हीन द्यां 
न था पर चेतना, जात्रति रौर प्रतिकार की भावना क्सन थीं। 
उखने भी हाथ पां चलाए । फलतः श्री वांङेविहारी जी की इच्छा 
से उसके हाथ पैर बांध दिए गए। फिर डंडा चनौर गलियों की 
चतुर्दिक वपा होने लगी । पर चेतू कव मानता । उसने वे्रसी की 
उस हालत मं भी गाली देना उस समय तक जारी द्खा जब तक 
प्राण पलेष् श्री बांकरेविहारी जी के चरणों मं विल्लीन न दौ गषए। 
सोचियेयदि चैत्‌ एक डन्डा भी पाजातातोस्यादो एकको विना 
मारे हए बह मर सकता था ? 
लु चजर्गीमे भी हम हथियार उठा कर अपने 1 
श्धिकोर पनी सरोवड़ी के निप संघपं करने के लिए तत्परता ` 
दृष्टिगत होती दै । पर बेचारे प्रामीण निधन वजस्ती के पास 
खाने के लिए पैसे तो थे नहीं फिर बह हथियार कहां से खरीद्ता, 
तो.भ प्रेमचंद के सुख से सुनिए-- 
“उसके मुख से पूरी वात भन निकल पाई थी किदो 
~“ सिषाहियों ने उस पर डन्डे चलाने शुरू किए । बजरंगी से अब 
जन्तन दो सका । लपक कर एक सिपाही की गरदन, एक हाथ 


\ 


६ 





( १८१ ) 


¢ 


ओर्‌ दभर सिपाही की गरदन दूसरे हाथ से पकड लीश्नौर 4 
तने जोरसे द्बाडईेकरि दोनों की श्ाखं चिकल आ |” 
क ( पृ० ८०८-८०१) 
इती प्रकार तायकररम्र पचीसों मामीशं को साथ मै लिये हुए 
। अपनी मोपड़ी की रज्ञा करने के लि प्रोत्साहित करते हए चित्रित 


८1 


५] 


स द 


केयेगणए है । 
यह तो हृच्रा व्यक्तिगत स्वत्व के देतु व्यक्तिगत संवष॑का 
चिर । पर्‌ स्वत्व रकथं समूह द्वारा हथियार मरहण करे के दृश्यो 
कामी उल्लेख प्रमचम्दने क्रिया दै। इनमेंसेश्रथम दृश्य ह 
~-<गमूमि रे! निदे किसानो पए गोली चलते ही च आदो 
भिरे पड़े प जो लोग व्च उन्दोनि सुपर्खिडन्ट र सश 
एलिस पर सङ्क पर पड़े परो ओर टेल की बोर करके 


~ ऋ 
--) 





बदला निकाला । इल अवसरं पर यदि किसानों के पास 
दथियार्‌ होते तो वे उका प्रयोग अवश्य करते। इसी, 
परकार(कमभूमि मे मी तेजा तथा अन्य चार पांच जवान ~ 
सासुहिक संगठन करूप मै दरोगा अर चार कारटविलों पर 
पद्थरों से प्रहार करते. । (प° ४३६) लडकों को निमाने 
वाजी काश्मभ्यासि तोधा नहीं फिरभी दरोगा साहब बच 
न सके | 

(प्रमा््रमःक कसान के पास बन्दूक ओर वम नहीं दै 
तो इससे द्या वे ऊुल्दाडी सरे दी श्रु का सामना स लिये 
उद्यत दै । सनोर) प्रोस्साहित -करता हृ कहता है “कोद , 
1. 
त॒म्‌ मेरे वेटे हो, ठम्दारा कलेजा मनवूतं दै । दुं अभी जो 
डर लगे रहा दै वह ताप कै पहले का जाडाहै। ठुमने 


कुस्हाडां कन्धे पर रक्खा, महावीर का नाम. लक-ज्धर चले 
~ +> श्ट / 7 निकलने = 1 

तो तुम्हारी श्नांखों से चिनगारेया-निकलने लगगा । 
तुम्हारो आली स चनगास्थि 


---~ 





( (रं ) 


( कर्मभूमिःमे प्रोमच"द ने पुलिस ओर अदीरों के सध्य॒ खुलकर 
लाटी चलने का वणन सी किया दै । (< ४७२) पर इस सवकी 


द्श्य का वर्णनं सी पठनीय है-- 

“सलीम पीये टता जाता अर यह दोनों उसे ठेलते 
जाते थे। उसी पल सलोनी लाटी टेकती हुई अपनी गाय 
को खोजने आ रदी थी। पुलिस उसे उसके द्वार से खोल 
.लाश्थी। यहां यह संग्राम छिड़ा हरा देखक्रर उसने 
~ अंचल सिर से उतार कर कमर मे्वांधा ओर लाटी 
संभाल कर पी से दोनों कसादयो-को पीटने 

लगी ।'' (प्र ४७३) 
„> “इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्रमचन्द गांधी ऊ अरदिंसावाद्‌ 
रम मे भनोहरे ने 
गेलः कों वध करल ओर $म॑भूमि मे.सलीम ने नि 
वेर घातक शआमाक्रमण किया पर प्रमचद ने उनक्री मस्सना नदी 
कीयिद्द्‌ प्रमाण दहेक्रि प्र॑मचन्द्‌ अर्दिसा कौ उस विचार 
धाय मे विश्वास नहीं रखते थे जो गांधीवाद मे फली फली दे । 
प्रमचन्द्‌ ने अपने साहित्य के द्वारा भारतवपं की आजादी के 
भक्ति कूट ; ट क्रूट्‌ करभरीथी। वे भारतीय जीवन क प्रत्येक न्तत 
मं श्राजादी ओर सर्वोदय चाहते थे । जर एक मोर प्रेमचन्द के 
पात्र अमरकांत, शमशंकर; सलीम, सैना आदि राजनैतिक केत 
र स्वतुत्रता कै लिट्‌ संततं संघे करते दै, वहीं गोवर, अुनिया, - 
धनिया, प° देवक्ुमार, सूरदास, मिष्टा, सुक्ख्‌ , मनोहर, दुख- 
¡हरन आदि च्ार्थिक स्वातंच्य केलिए मर मिटने के देतु उच्रत 
| दृष्टिगोचर होते है । इसी तरह छद पात्र शोषण, अरर जमीं 
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दारीऽनागीरदारी,एवं महाजनी व्यवस्था से भी सुक्ति पने के लिए, 
उचोगशील है । कुद पात्र उत्पादन के साधनों को जनता के हाथों ~ 


ग च ५ (६ = 
मले आना चाहते है इसी कार्ण हमं कहना ही पड़ता दै छ प्रेमचन्द्‌ 
८.५ 


(द = १ ध 0 „९ 
कीदृश भक्ति सच्चौ जनवादी._ देश भक्ति दै। वह एकांमी देश 


९ ं हि भ) ^~ [> ( | (~ 
मच्छि नहीं । प्रन चली, @ पचात छिानो र मजु 


= 


को दटने के निए रागिता के हाथों मँ छोड नहीं देना चाहते 
है, न चाहते दै क्रंजान क स्थान प॒र गोविन्द कुर्खा पर यैटकर 
जनता को उत्पीडित करे। इीलिए प्रेमचन्द नै साधारण जनता 
क दुल-सुख, हपे-विषाद, चआशा-आकांक्ञ आदि का एक सच्चे 
जनवादी देशभक्त की मति व्यक्त किया दै। साघ्राज्यनाद शक्ति. 
के धागस्तम्भ दै :-- 
१--आर्थिक शोषण 
चौ पनिवेशिक राज्य 
-३--साम्प्रद्‌!यिकृता 
्रेमचन्द्‌ के साद्िस्य का प्रत्येक विधार्थी यह्‌ भली माति जानता 
ह कि इन तीनों विषयों को लेकर उन्होंने कितने साहित्य की रचना 
की दहै। इन तीनों तत्वं के विरुद्ध जैसे उनके हदय मै नन्म जात 
वैर रहा हो । डोभिनीयन स्टेटस मोर्‌ श्वराज्य के सम्बन्ध मे १६३० 
३० म उन्होंने ष्टंस मै अनेक सम्पादकीय टिप्पणी लिखी थीं । 
विचारा्थं कतिपय पंक्तियां पठनीय दैः-- 
धटृगलञँड का डोमिनीयन स्टेटत के नाम से न घवराना सम्‌ 
म ्रातादै। स्वराज्य म किस्तों की गुजाइश नदीं । न गोलमेज 
का उलण्ाव है । इसलिए वह स्वराज्य के नाम से कानों पर हाथ 


रखता दै। लेकिनहमारे दी भादयों म इख प्रश्न पर क्यो मत- 


भेद दै, इसका रहस्य आसानी से सम मे नदी भ्राता ५ .डोमि- 

नीयन के पक्का को गौर से देखिये तो उसे हमारे राजे-महराजे, 
नः 

हमारे जमींदार, हमरे जागीरदार हमरे धनी मानी भाद ही 


न 


) 
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( श्न्छ ) 


ज्यादा नजर आते है । क्या इसक्रा यह कार्ण है वे समते 
कि स्वराज्य कोरक्ञामे उन्हें बहुत कुछ दव कए स्वराज्यम 
रहना पड़ेगा 1 मजदृरों किसानों की आवाज इतनी निवल न 
रहेगी--- -‡ सरराज्य गरीबों की आवाज है डोसिनीयन गरीबों 
की कमाई पर मोटे होने वालों की हमारी लडाई केवल 
ग्रोन सत्ताधारियों से नदरी, हिन्दुम्तानी सत्ताधारिथों सेमी 
ह। हमे एेसे लक्तण नजर त्रा रहे दकि यदह दोनों सत्ताधारी 
इस श्धार्मिक संग्राम मँ आपस मे मिल जागे छोर प्रजा को 
दवाने की, इस च्रांदोलन को कुचलने की कोशिश करेगे । 
किसानों की हालत रोज _बरोज खरार होती जारही 
है। उन पर लगान वदता जाता दै, सल्तियां वहती _ जाती 
है। कौंसिल उनके दितो का को$ रक्तक नीं। 
कमस के मेम्बर या योर लोग भी कमो-कभी न्याय चौर नीति 
के नाति भले ही कितानों की वकालत करे; तेकिन किप्तानों के 
` नानां प्रकार कैः टुखों ओर वेदनां की उन्हैँ च्ररन नदीं हो सक्ती 
हेजो एक किसान को हो सक्रतीदहै -“---सनद्टोरे वड़े उसी 
को नोचते दहै सव उसी कारक्त अओरमांस खा खाकर मोटे 
होते दै, पर उसकी को खवर नहीं लेता 1” 
देश प्रम कामला परिचय-मिल्ल-जाता है। इस उद्धरणमे 
अंतिम पेक्तियां ध्यान से पदनेकेयोग्य दहै । ये पंक्तियां 
{६३० ई० मं लिखी गई थीं। इन मे प्रोमचन्द का्ेियों 
की शरिसानों के प्रति उदासीनता से चुव्ध प्रतीत होते दै। 
१६३५ म “जव का्रसने प्रथम बार मिनि्टरी सम्भाल लीतो 
नेताओं के द्वारा जनता ओर किसानों क। शोषण देखकर 
प्रमचंद को अत्यधिक खेद हृष्या। उनकी आशाएः निराशा में 
परिवतित हो गहै । तत्कालीन कामेसी शासको की हेय मनोवृति 


(^ 1) 


का चित्रण प्रेमचन्द्‌ न गोदाने सफलता पूर्वक किया दे। 
द्म जिनके लिषएत्याग करते है उनसे फिसी वद्ेकौ / 

आशा रखकर भो उनके मन पर शासन करना चाहते 

वहं शासन उन्दी केहित केलिए हो, ययपि उल रहितको हम 

इतना अपना बना तेते द किवह्‌ उनकानहोकर हमारा हो । 
। जातादहै। स्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती दहै, यद्‌ 

शासन को भावना उतनी ही प्रबल होती है मो? जव सदसा 

ह्मे विद्रोह का सामन। करना पडता है तो दम ज्ञव्ध हो उठते ; 

दै ओर वह व्याग जेते प्रतिर्दिसा कारूप ज्ञे तेता) 

(प्र० ५३७) = 

विगत प्रों से स्पष्ट प्रेमचंद एक सजो जनवरी माकर्सवाह्ी \~ 
कलाकार थे , प्रेमच्द ने मक्त दशन वहा चाया नहीं इसके 


प्तय या ।वपत्त्‌ म काट साद्य नह्‌ मल्ता प्र एक सच मात्स 





~ भिन्न दृष्टिकोण से देखा था 1 श्रौर प्रत्येक दृष्टिकोण के अध्ययम 
से. वे पक्त जनवादी सिद्ध होते द । प्रेमचंद समाजवाद ठयरवस्था 
कोहीदेश के लिए हितकर मानते थे। मई १६३३ दंसमे 
ने लिखा धाः- 

समाज व्यवस्था बड़ेवेणसे करंतिहो रही दै। कम्यु- 
निज्मकाप्रचारहोयानदहो पर समाज का रदं बदल गया 
ह । भारत जैसे रूदियों के गु्ञाम देश दस वीस साल ओर, 
परलोक में प्ड़े रहं लेकिन संसार समष्टिकी ओर जा रहादै 
सच पृष्ठो तो समष्टिवाद की श्ननीश्वरता जो हर आदमी कं लिए 
समान अवसर की व्यवस्था करती दै, जो किसी का जन्भ सिद्ध 
या परम्परागत विशेष अधिकार नदीं मानती, दैश्वरत। से करीं 


निकट दै। 





उत उद्भग्ण (संसार समष्टि कौ ्ओोरजारहा दै" का 
क्या तात्प्यं है सभी पदे लिखे जान जायेगे । इसी प्रकार दंस 
१६३५ मे प्रेमचंद ने लिला था:-- 
""साम्रज्यवाद ओर व्यवसायवाद की जङ्‌ तक हिलने 
लगी दै, ,जिस संगठन पर यह्‌ संस्कृति ठहरी हृद थी, उस संगठन 
` मै कम्पन शुरूदो गया हे" ४ 
मौर श्रपनी मृत्युस दो मास पूवं महाजनी सभ्यत) शीष 
म प्रोमचन्द ने सितम्बर १६३६ क "दस! मे लिखा धा-- 
अच एक नयी सभ्यता का सूयं सुदूर पश्चिम से उद्य 
होरा दहै जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूजीवाद्‌ की 
जड खोकर प्क दी, जिसका मूल सिद्धांत यह दै कि. भरत्येक 
व्यक्ति जो श्यपने शरीरया दिमाग से मेहनत करके कु पद करः 
सक्ता है, रान्य श्रौर समाज का परम सम्भानित सदस्य हो सकता 
ष, ओर जो केवल दूसरों की मेहनत या वाप-दादों के जोड़ हृए 
धन पर रईस वना फिरता दै बह पतिततम प्राणी हे...निःसंदेह 
इस न सभ्यता ने व्यक्ति स्वातंञ्य के पंजे, नाखूल ओर दात तोड़ 
दिये दै। उसके राज्य मे श्रव एक पूजीपति लाखों मजदृरोंका 
सूल पीकर मोटा नहीं हो सकता. . इस समाज व्यवस्था भेजो 
स्वाधीनता श्रौर आजादी दै वह दुनियां की किसी सभ्यतम कहाने 
बाली जाति को सुलभ नहीं दै...जहां धनकी कमी वेशी के 
, श्माधार पर असमानता है वहां जोर जवदंस्ती, वेदैसानी, मूढः 
मिथ्या तअरभियोग आरोप, वेश्यादृत्ति, व्यभिचार सारी दुनियां की 
बुराहयां अनिवार्यं रूप से मौजूद दै । जहां घन का आधिक्य नदीं 
अधिकांश मनुष्य एक ही स्थितिमे ह वहां जल्लन कयो, जत्र क्यां 
हो ९--.इस पसे पृज्ञाको मिटा दीजिये, सारी बुराइयां दखपने 
द्यापमिट जायेगी, जड़ न खोदकर केवल फुनगी. की पत्तियां 


वकि + श 
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तोड्ना वकार दै । यह नयौ सभ्यता धनाटयता को हेय श्मरौर लज्जा 
जनक तथा घातक वष समती द | धन्य (६ वह सभ्यता जो 
मालदार ओर उग्राक्तगत सम्पत्ति का सत कर रहा दौर जद्दी 
या दर से टनयां उसका पद्नुसरण अचल्य करगी | ह्‌ 
सस्यता द्प्मुक दश ऋ] समाज रचनां अथवा धम मजदहव स मल्ल 
गी खाती या उस वातावरण के छ नुकरूल नहीं दे- यह्‌ तकं 
नितांत शअरसंगत दै |" 
इस उद्धरण म “एकर नई सभ्यत। का सूयं परर्चिम से उदय 
हो रहा दै, जल्दी या देर से टनिया उक्ता पदानुसरण करेगी" 
समाज उ््रवभ्था'' तथा “नई सभ्यता" आदि से किस व्यवध्था 
की ओर लेखक का संकेत द शरोर त्रया ध्वनि निकल रही दै यह 
किसी सेिपा नहीं हे । फिर इस सव को पद्‌ लेने के पश्चात 
प्र॑मचन्द्‌ के विचारों के विपय मे राजनेतक आदर्शो के विषय 
भ॑क्याकोद्‌ दुविधा रह्‌जाती दं क्या अत्र भी सोचनारह 
जाता दै कि प्रमचन्द्‌ राजनेतिकं परभ्परय-क्‌ लेखक भे ओर किस 
व्यवस्था मं वे जनता का कल्याण देखते थे । निश्चय दी प्र॑मचन्द्‌ 
जनवाद कलाकार थे। - 


=) 


41 
परसचंद अपनी विचार -धासमे-अव्यधिक प्रगति वादी ये |“ 


लेखन काल के पूवोधंमे वे गांधीजी से प्रमावित अवश्य थे पर 
उनकी नीति ओर विचारधारा को उपयोगी , मानकर _उस प्र 
ठहर नहीं 1 चन्द वरावर विचारधारा मं उत्नविशीकत दी बने 


रहे । श्री एहतिशा एहतिशाम हसन ने कितना सच कहा दं “क्र प्रेमचन्द 





<3 
कदी-ठदर्‌ नही वे व्रावर गतिशील दी वने रदे। यढ |< 


उनको सवशर विशेषता ।' 
ण मूतर याश न्ट [जादौ से भारतीय समाज मे को 


परिवत॑न न हो सका । पहले कौ भांति विदेशी पजी आज्‌ भी 
<-4-=-------=~ 


च 


कि 


( एत्न ) 


देश का शोषण कर रही ह । शोपश का चक्र टीक पहले की भाति 
चल रहा हे आज कौ इन परिस्थितिया स त्रमच के िद्रोदी 
<--------- ~~~ त 
पा्नोंकां सन्देश गूजताद क जान की जगह हम गोविन्द्‌ 
को शोप नदी कस्ने दग्‌. ॥ न 
परमचन्द्‌ का साहिव्य जनवाद क्रान्तिकास्यिं केदाथ सं 
जबरदस्त सावन € ¡सेगी समाजसेदेशको दुदशा वदती जा 
रही हे; इस सामाजिक व्यवस्था कौ बद विना_ खुशदाली 
दसन अरर जनवाद नदीं आ संकेता ६ । 


~ 
भ्र मचन्दने दने सदा जनता से सीखा रोर सिखाया | % मच॒न्द्‌ 


८0 


का साहित्य कलाकार कं सामने एक मिषाल दे कि. वे समाज.का 
गहरं अध्ययन करके जनता के निकट आए ॥ उनक्‌.भाव( 
थ 

जनता की सीधी सादी भाषा मव्यक्त कर । ज जनत 
जितने निकट हो वह उतना ही _ गति शील-दयोगा.। प्रमचंद की. 
परम्परा को तभी बल मिल सकता दै जव हम जनता के दुख 
दरिद्र को अपना दुख समभं। 

५ 


"~ --------~ 











साहित्यकार का कमं 


साहित्यकार एक ज्वाला है, एक मशाल है जो सवतः जल कर 
जनता का पथ अलोकित करता है, जिसकी रचनाए घ्र.वतसा ङी 
भति जनता को माग दिखाती द । वह जनता के भावों सनोवृ ^ 
सौर विभिन्न स्थितियों का चतुर चितेरा है । उसके म्ारिव्यसे 
कोद कोटि जनता के मूक वाणी के तर ऊक्रद होते है) ससज 
के विकास-विनाश उत्थान-परतन संकट-सस्पन्नता का कभक इ्ि- 
हास यद्‌ कहीं देखने को मिल सक्ता हे लो वड्‌ दै साया 
करी रचनां सँ । सुख दुख, हषं विषाद्‌, प्रत्येक दशाम वह्‌ श्चपनी 
श्रभिन्न हृदया लेखनी को गततिमान बनाए रखता दै । चद्‌ जनता 
करा ओगरदूत रौर पथदष्टा दै] वह जीवन के सभौ र्वार्थ, 
कामना ओर आाका्ाञ्ं का परित्याग करके जनता कै हित कै 
लिए, जनता के सुख के लिए सादित्य सजेन करता दे । चह जता 
क लिए जीता श्रौर मरता दै । वह युग का प्रतिनिधि है, युग का 
नेता है ओर युग का सापदण्ड है } 

ज्ञेखनी मरदण करते दी साहित्यकार पर वड़ा उत्तरदायित्व श्रा 


जाता ३ । साहित्य सजन खेल नहीं किं जिधर सन दौड़ा उधर , 
लेखनी ने उ्षका अनुसरण क्रिया] साहिध्यकरार का कम बडा | 


दुरु, दुःसाध्य हे। षद कागज श्रीर्‌ लेखनी के माध्यम से जनता 
की भावनो के साथ खिलवाड़ नीं छर सकता है । उसका 


दायित्य गुरुत्व से परणं है । यदिं परम व्रह्म कौ कल्पना ठीक भान ` 
ञी जाए भौर उसको ्रव्येक बन्तुमे स्थित रहने के विचारे. 
क्रिस को आपत्ति न हो तो बढ़ी स्षरलता से कहा जा सक गहै 
छि स्ुष्य उप परम पिच के समक्त अपने कमो के लिप्‌ जपने | 
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उयो कैद ऽतरदायी ह । परु साहित्यकार फो तो प्रलेक मुष. 
के भति ऽत्तरदायित्व नि भानां पड़ता दै । बह समान ङे छोटे २ 
यार बड़ से बड़े सभी के परति उत्तराय । सा्हिस्यक्रार जनता. 
कौ अभिरुचि ऋ गुललास नगरी दै! उक लेखनी किसी बन्धन ॥ 
था पतिवन्य को स्वाकार नहीं करती है । बह विद्रोह कौ याग. 
उघके' अन्तगससरा दै जो रग-रग में घधकती रहती ३ । बह जनत। 
काविनाभोत् काचेण दै। साहित्यकार एक आदश के लिए 
जीता श्मौर सरता ३ । वह ल्य दीन सादित्य की रचना नहीं 
ऽता र। सादिःयकरार भंड या विदूषक नहं दै । जनता कै 
मनोरंजन, सामन्तो कौ प्रसन्नता, प्रमानं की फरमायशो. 
रतघनौं ओर स्ुर्वियों से उसका को$ भी सस्वन्ध नहीं है | जनता 
ओर अदश उसे लेखन के लिए श्रुपराणित करते है ओर बह 
उसे व्यक्त करता दै, विवशता के कारण नहीं बरन स्वेच्छा से । 
सादिःयकार इसौ संकतार का जीत है । चह अभा से पूणं 
दी संसारमे क प्राणी हे। कल्पना के लिए उसके संलार म 
कोद स्थान नहं । उसका ससय यशां की नीव पर बना है । 
वथाथं का ही वातावरण उसके संसार म चलुर्दिक वर्तमान दष्टि- 
गत होत दै । वह्‌जन जीवन को यथाधै की कसौटी पर दही 
श्माकत। दै । साहित्य की प्रप्येक रग मे ससे यथार्थकी ही चाह 
रदत दै । विद्यापति, देव, गिहारी, मतिराम चादि का संसार 
कलना क संसार था । उसमे सोदयं ही प्रधान है। उनके संसार 
मै सदेव बलन्त ऋतु छाया रहता है । शीत, मन्द, खुगन्धित बाघ 
बहा कर्ती दै । चां दनो फेनी रहती ३ । सर्व॑ गुलञाव ने रहते 
1 चाहे वद स्ननागार हो चाहे शयनागार सवव गुलाव विच 
हए दै । उस संसार मे सव सुन्दर प 
युवक दै को वद्र नदीं । उस संसा क 0 त 
उपभोग ही ई, कष्ट नही, भोग नदद विलासिवा के अतिरिक्त 


ण ॐ । 
॥ 


0 
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| जर कोड जीवन नदी । साहिंव्य्काप्एेषे संसार से चृखाकशता 
है कारण कि वह जानता ह करं एेसौ संसार केवल यजाति वग 
का संसारं दै। केवल मद्री भर लोगों छा संर हे, जननां के 
ज्ञोवन से उसका बो साकार नदीं दै । बहं जनतां के जीवनं 
मरौर वश्तुश्थिति का सुषम वथौलोचक दै । । 
` साहित्यकार सौन्दर्यं भवनासे शून्य नषे । रुदियंकीं 
अनुभूति से तो शायद ही उड शृन्य डो । हां यह अवध्यदै कि 
न्य व्यक्तियों की सपेत्ता उनक्ती सीन्द्यं भावना मं अन्तर है। 
रीति कालीन कत्रियों की सादय भावना वड विचित्र है । उनका 
सौन्दयं रगे हुए च्योठ, रगे हर गाल, रगी इद आलो जाली णर 
वण॑, छु युद सी कोमल, लजीली, विलोसिनी, किती म वासं 
करता है | योवन से उक्ता जिशर सम्बन्ध दै । वुदापा खाने एर 
विय।पति ओर.केशव ॐ सञान वह सो उठता-दै । इस ॐ विशद 
हमारे साहित्यश्र का सदय है । दहं उस दीनं हीन छशकाय 
नारी मे भी सदय देखत। दै जिसके अटां म पथड़यीं पड़ गद 
है, गाल धा चौर प्रकृति छे लते लते वे ग दै । आंखें 
धंस ग दै, उनमे क चड़ भराहुश्ादै। जो वैशाख, ज्येष्ड की 
दोपहरी मे खेत की मेड़ पर धृष भरी छद म अपनी नन्दीं कोमल 
संतान को सुलाकर खेत म पसीना बहा गही है। बह उप सजदूरः 
नारी म भी सदयः वेखनाहै जो इलाद्यवाद फे पथ पर धृष 
पत्थर तोड़ रदी दै ओर जिसका दथौडा भूव कौ सव्रता के प्ण 
उठ ही नहीं पाता है । वह्‌ विधवा, अनाथो, दीन दुखी, जौवित 
शृत. च्रधस्रत, सभी में सौ.द्यं देखता है 1 वह मानव मेँ दख सौद 
को जाग्रत करने का प्रयत्न करतां दहे) जिस सादित्यार म यह्‌ 
वृत्ति जितनी ही जाग्रत ओौर सक्किय चेती है उसकी रचना मे उतनी 
ही च्रधिक प्रभाव्रशालीनता ह्योदी दै स्हित्यकार की कला ओर 
सौद भावना यभावौ ॐ प्रतीक, दारिद्रय की. साकार प्रतिम 





( १९६ ) 
मोड जर ऋ मे भीं सुन्देतता सोजती ३ । उसी कलः 
अमीरों का षा ओर कद्रदानी छोड़ कर सरी # प 
दै। इस युग म लद की कसौटी वद्ल गई धरोर सादिलयरं 
का दष्ट्कोण विष्टृत दो गया ड । ० 

 श्रादशं सदिस काप्रणु ह । आशं से विहीन सादि 

धाया ४. 0 दशं ही जीबन है । जक्ष साहित्य की 
व ५7 आदरा क चावार प्र नहीं होती दै उत्से कौन 
रत धशा! कन. अनुण्‌ एत दोगा? सास्य का मवन यथार्थ 
1 नउ षर खडा हात्ता हं ओर उल्लके पिका चैर प्रसार 
लिये तरादुर्शा का उन्ुक्त नम सर्डल है । रीपिकरलन सादिक 
दृश रदित सहित्य हे । दो सौ वर्यो ॐ इत बष्धि से कौन 
नवेथुःवंक प्रेण पाकर कर्तव्य मार्गं पर चग्रसरं दोगा । , इख लम्बे 
अक्षं प घुसा फिराकेर वही नायिका येद्‌ वी चख शिख वसन 
सांस के साथ हेदह्यथ आगे चौर५हाथर्पषठु चली ` जनि बानी 
नायिका कि संदेश की वादिका है? आदं की रक्ञाज्नौर 
पूतिं ॐ लिए खादिव्यकार जीवन पयंन्व यत्न शील ग्हता हं 
छरीर ज्लफल होने पर वह प्राणों का उत्स भी कर देता ै। 
उसङ़े लिए अदुर्णां कामोहप्रणों के मोहस् महा रहताहं 
पाश्चाथ जेष्व क्रिस्टोफर क।डवेल उन यशस्वी लेखजोंमे हे 
जिसने दर्श कोरद्ाके लिए अपने प्राणं को सूल्यहीन 
खमा! आन हमरे सादिव्यकार को काडवेल क। अनुसरण 
करना दोगा। 
कं जीदन का चिन्ह है शरौर अकरमस्यता सस्य का। हिन्दी 

के साहित्यकार मे कम का श्रभाव है। 6 के शब्दों मे 
 ^हम साहिव्यङातं मे क्म शक्ति का चभाब ह । यं एक कड 
सचा ह, पर ह उसी ओर से आंख नी बन्द ऊर संते 
1 अभी तक दमने साल का-जो ्चादशं ` अपने ` स्वे श्वा 
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` शर -उसके लिए कमं की आवश्यकता न थी 1” कमौभावे दी 
उस्रं प्रधान गुण था। लम्ब) अभि ज्स्यि माव्रसा, चाटुकारिता 
इसे चासं ओर चे चेरे हृ थी । बह उनके दलदल सफला हुश्रा 
था । जिन भावनां से जनताको लामथा उन उसने स्पशं 
दक नद किया जौर जिन विषयों से सासन्तों का मनोरंजन होर्ता 
था खन पर इसने जी खोल कर लिखा । कभाीभावर से सासं 
खादित्य जङ्‌ बनता गया। दोदो खौ व्षौ तक एकही धायं 
प्रवाहित र्टी । उसमे क्रति या परिबतैन उपस्थित करने बालां 
एक भी कवि नदीं दिलद्रै दिय। 1 साहित्यकार का कर्म है जन 
जाभ्रति दप्थित करना । यद कायं उसे अपनी लेखनी के छाय 
करना होमा । उसे अव्याचार, दसन, शोषण. चक्र अनच।र 
के चक्रको नष्टकरनेके दतु जनताका केवल जगनाहीन 
होगा वरम्‌ रते ककमोर देना होगा । ओर यदि ऋकूकोरने ध 
भरी जनता न जगे तो उसे "कमेः, जीवनः, “सत्यः, "दसन, केना 
प्र स्वतः करति का मर्डा लेकर घे द्ट्ना होगा । सानव्क्य कौ 
रक्ता ॐ लिए जन सल के नाम पर्‌ खसे वह सव छुं करना 
होगा जिससे दमन श्रौर शोषण से उन्मुक्त एकर स्वतंत्र खमाज 
की स्थापना हो सके । सादिव्यक्रार केवल्त लिखने की मशीन वहीं 
ह। उसमें जीवन है, ज्वाला दै, श्यागदै । बह आग सभस्त 
विनाशरी तस्व को नष्ट कर देगी । इमके लिए उसे स्र 
बनन। पड़ेगा । अवश्यकत। छर स्थिति उत्पन्न होने पर ञ्से वर्दी 
पहननी षडेगी, हथियार धारण करना पगा ओर चदश के 
श््ञर्थ, जनता के लिए युद्ध ऊँ मोचं पर जाना पड़ेगा । यही उसका 
धमं ह । यही उसका कमं है। रूख के तिखोनोच, सिमोनोव, 
मोरो तथा पेमोरु आदि बीषों लेखकों ने फोजी वर्दी प्न 
सी वयर एक हाथ मे कलम तथा दूरे मै वनदूक लेकर भेदान मै 
जा दे दुष । शन्दोने बन्दूक चला, तोप चला ओर घ्मादशे 
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को राकी । छन्दनि तोपों की गङ्गङ़ष्टट मै भी लेखनी क्न 
गतिमान्‌ वनाथा | कमे की पवित्र श्रण्नि मै तप कर उन्हे नया 
जीवन भिता, न प्रणा मिली, नया शकाश मिला । विघटन क , 
वादं निमौण चर नि्मोण के वाद्‌ विघटनके कर्म को षति 
देखा च्रौर अलुमव क्रिया । हसं लिए उनका सािव्य नवंन संश 
को वाहक अना । जन जागरण के क्तिए्‌ उसे सव छं करना 


# 


हयो!) चाहे वह केवल लिखना दो या तोप चलाना । सादिव्यकार . 
< ज, । 
काभ्रभान कायं है लेवनी ङे द्वारा जाग्रति उन्न करना, च्यावः 
श्यवरवा पर उमे हथियार भी उठाना पड़ेगा] 


^ 


दिन्दी खाल के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है किं 


निशुियां कवियों श्रौर भारतेन्दु युग ॐ सादिलयकासों मे कम 
आवना का ज्ञान था] उनसे कमठता धी । वे जन-जागरण के लिए 
प्रयत्वशील ये । इस दृ्िकोए से रीतिकाल के कवियों मे पूरं रूप 


न 
६। 
दि 


दीवालियरापन दिखा देना दै 1 उनम को$ भी मौलिकत। नहीं 
लाई देती दै। २०० वर्पो तक एरु ही. विषय पर ष्ेषण 


` होता र} नारी के पवित्र रूप के माथ खर खिलवाइ ह्र 
रर खिलवाड़ तो युग युग से मारतीय जनना को तथा धार्मिक 


४२1 
श्‌ 


[दित्यं को अलु गणित करने ताले महापुरुष कृष्ण ओर उनकी 

क्ति राधा के साथ भी हुता । मैधिलीशसरण ात के शब्दौ मैः- 
देश्य कविता का मुल शगार रस दी हो गया, 
उन्सक्त होकर मन हमारा श्रव सी मै खो गया। 

` कषि.कमं कामुकता बढाना रइ गया देखो नहा, 
वेह वीर रस भी स्मर.समर मे हो गया परिणत यहा । 
सोचो. हमारे अर्थं है यह वात केते शो की-- 
श्र्ष्ण कौ हम श्राड्‌ लेकर हानि करते लोक शी । 
अगवान फो साकी बनाकर यह श्वनज्लोपासना,. 
ह धल्व दैसे कविव्ौ को, धन्य नकौ बाना ।(" 


(ध) 


~: सतिक्ाल्न का भार्य जहांगीर के रान्यकाल से होता है रौर 
दैष्टडर्डिया! कम्पनी की स्थापना होते होते उसका अत हो गधरा । 
इन दो.सो बर मे जनेर्‌ युद्ध इंए राज्य बने चौर निगडे, कितने 
ही सम्राड तदत पर बेठे र हदे । भारतीय राननाति, सस्कृति 
शरीर धमं संकट सै १६ । अनेक पेते दुर्ित्त पडे जिनमे मता पिता 
ने सन्तानो को भून कंर खा डाला । जनत। का शोषण होता चा 
. शहा था श्रो जारो भी रहा । पर रीति कवि जङ्‌ बने रहे । उरे 
पर्‌ परिस्थितियौं ऋ छतर न पड़ा । नाधिकाश्चों के यौवन चित्रण, 
उनके रूठने ओर सनते से ही व्यस्त रहे । नायिकां ठेमी छि 
न उन्हें नायके ष्ठन मे चनन प्रेम करने मे शांति। भतिसम 
कं नायिका" इपक्िए इखी हैँ कि उनका नायक उनसे श्रतयधृक 
प्रेम करता दै शौर एक दिनि मी नहीं ख्डा । नवर्‌वकों षर इस 
काव्य का क्या प्रभाव पड़ेगः जव तक जनता की रोटी की समस्या 
नहीं दल द्ये जाती तव तक इस साहित्य की क्या उपयोगिता 


एेसा साहित्य समाज.की नेतकता शोर साह्य के बविरम्समे. 


बाधा वना इस सादीतो इतहाप भी है । जिस साहित्य से 
कठनहयां पर प्रिय पाने कौ प्रणा, टद्‌ संकल्प, जायति, 
मानविक ठप्र चौर सुरुचि की जाग्रति न हो बह स। हिव्य दानि 
के योग्य नदीं 

जनता ऋति क। खोतत दै । श्रविधा शरोर अज्ञान कीनि मे 
सप्र जनत। के हृदय मं क्रांति के भाव है पर.उम्हूः जाग्रत करने 
क। कयं स दिच्यकाए को ही क्न होगा । यदी षक। कम्‌.है । 





26.4८.८4 





"] ~~~ 





